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४ तुम्हार "्रमय आग्रह और अमूल्य सह्ायताके 
परिणासरूप यह पुस्तक तंयार है, तुम्हारी चीज 
हे, इसे और किसके अपेण करूँ ? 

है : त्वदीयं बस्तु हे आत: ! तुम्यमेव समपेये 

- दूरकी जिन मद्गल-कामनाओंसे प्रेरित होकर 

५ ठुमने इतना आग्रह कर इतनी जल्दी इस पुस्तक- 

है को तेयार करा डाल्य, मझ्शलमय भगवान्‌ तुम्हार्रा 

हैं उन मनोकामनाओंको पूर्ण करें, यही अन्तस्तलकी 

है अभिलाषा है । 

5 अपना उन शुभ आकांक्षाओंका प्रतिफल नहीं, 

४ बाल्कि बन्धुवात्सल्यका अकिद्वन उपहार समझ 

कर इस तुच्छ भेटकों स्वीकार करना । 


तुम्हारा--- 
विश्वेश 


७केफिफि/क/के कि के के कि: कि कि के कक के देव के! के के! के के! ३०७३७ कक दोकेककाएिकक का, 


कम | 


दो शब्द 
(१) 


पिछले दिनों दर्शनशासत्रंके साथ अपना विशेष सम्पक॑ रहनेक कारण उस 
विषयकी कुछ विशेष बातोंकी ओर ध्यान आक्ृष्ट हुआ और भारतीय दशन-शाल्नके 
कुछ विवादग्रस्त प्रश्नापर आलाचनात्मक शैलीस कुछ लिखनेकी भावना हृदयमें 
जाग्रत हुईं। यह गत जनवरी १९३० की बात हैं। उस समय गुरुकुलका रजत- 
जयन्ती-महोत्सवका कठिन कार्यभार इन्हीं दुर्बल कन्धोंपर बहुत अंशमें रखा हुआ 
था, जा कि अप्रैल मासमें मनाया जाना था | यों ही समय मिलना मुश्किल था, 
और उसपर इधर विगद्रार्थियांकी परीक्षा भी आ रही थी, डबल परिश्रम था। उन 
दिनों तो यह भी पता न चलता था कि, कब--- 

' सुबह होती है, और फिर कब शाम होती हे 

प्रात:से सायंतकका सारा समय इन्हीं कामोंमें व्यतीत हो जाता था। फिर भी संकल्प 
था कि कुछ लिखना ही चाहिए, इसलिए रातकों सोते समय जैसे तैस कुछ संमय 
निकालकर इस क्रतुका--संकल्पको---पूरा करनेका प्रयास करता था । पुस्तकका 
प्राराभ्भिक कुछ भाग उसी समयका लिखा हुआ है । उन्हीं दिनों “महात्मा ईसा के 
प्रकाशनके सम्बन्धर्म “चांद कार्यालय से पत्रव्यवहार हो रहा था, उसे जयन्तीसे पहले 
प्रकाशित करनेकी मेरी बडी प्रबल अभिलाषा थी, ओर अभी उसका लगभग एक 
तिहाइ भाग लिखना भी शेष था । मेने इसे बन्द करके उस समयकी “ महात्मा 

की पूर्तिम ही देना उपयुक्त समझा और ज्यों त्यों करके उसकी समाप्ति 

हुई | परन्तु सारा यत्न करके भी वह अभीष्र अवसरपर प्रकाशित न हो सकी 
यद्यापे उसका छपना माचमे प्रारम्भ हो गया था। 

जयन्ती आई और चली गई । उसके बाद मई और जून मास गुरुकुछके ग्रीष्मा- 
वकाशके दिन थे । लोगोंने इधर उधर जानेकी ठानी, कुछ पहाड गये, कुछ घर 
ओर कुछ पर्श्रिमण-मण्डालियोंमें सम्मिलित हो गये; परन्तु अपने रामको तो इस 
पुस्तकको पूरा कर अगस्ततक छपानेकी धुन थी, बाहर जानेका सवाल द्वी न था। 

ध्योंके प्रारम्भ होते ही इसके भी भाग्य चेते। 

पुस्तकका प्रारम्भ होते समय उसका जो साँचा सोचा गया था वह कुछ और 
द्वटी था, आजका उसका रूप उससे बहुत भिन्न है । यह परिवर्तन पुस्तकका प्रार- 
म्भिक अंश समाप्त होते द्ोते द्वी ध्यानमें आ चुका था| इसलिए पृर्वनि्धारित विचा- 
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रोको छोड़कर इस नवीन रूपभें ही इस पुस्तककी रचना हुई, पहले सोचे विषयोंपर 
फिर किसी समय अधिक व्यवत्थित और आधिक सबिन्त होकर लिखनेका 
विचार करूँगा | 

मई मासमें जब इस कार्यका आरम्भ हुआ, तो सबसे पहले पूर्वलिखित 
भागका टाइप कर तीन प्रातियाँ तख्यार की गई और उनके सहारे प्रकाशकोंसे 
पत्रव्यवद्दार आरम्भ हुआ । एक बार अनुभव कर चुका था, इसलिए इस बार 
मेरी सबसे पहली शर्त समयपर पुस्तक मिल जानेकी थी । मुझे स्वयं आशा 
न थी कि कोई प्रकाशक इतनी जल्दी समयपर पुस्तक देनेका वादा कर सकेगा; 
परन्तु फिर भी यत्न करना अपना काम है, यही सोचकर कुछ लिखता लिखाता 
द्वी रद्दा । किसीने निराशाजनक उत्तर दिया, किसीने समयकी पाबन्दी न कर 
।सकनेकी बात कद्दी, किसीने कुछ लिखा और किसीने कुछ । मेरी मनस्तुष्टि तो 
कहीं भी न हो सकी, इसलिए उन सबसे आशा छोडकर मैंने “ प्रेमीजी ' को 
अपने मनोभाव विशदरूपमें लिखे । प्रेमीजीका उत्तर आशाजनक था । 

सब बातें तय हो गई, समयपर पुस्तक देनेकी बात भी पक्की हो गई, 
८ जुलाईको पुस्तक प्रेसमें दे दी गई । आरम्भमें दो एक फार्मके श्रफ मेरे 
पास भेजनेका यत्न उन्होंने किया; परन्तु यहाँसे डॉकम आने जानेमें ही ५-६ 
दिन लग जाते, उधर प्रेसवाला भी इसके लिए तैय्यार न था, इसलिए विवश 
होकर श्रफ देखनेकी व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी पड़ी । प्रेमीजीने जिस योग्यता 
ओर तत्परतासे इस कार्यका किया, वह सराहनाके योग्य है। इतना प्रयत्न करने 
पर भी अनेक स्थलोंपर भद्दी अशुद्धियाँ रह गई हैं, इसका दोष अप्रेमीजीपर नहीं 
बाल्कि मेरे ऊपर है । असली कापीकी अस्पष्टताने सचमुच प्रेमीजीको बड़ी 
दिक्कतमें फैसा दिया । प्रेमीजीनी जो कुछ किया आशासे आधिक किया, 
उसपर आदिसे अन्ततक उनके सच्चे और सोम्य ब्यवहारने मुझे और भी मुग्ध 
कर लिया । मैं प्रेमीजीका हृदयसे कृतज्ञ हूँ । 


(२) 


लेखकका उत्तरदायित्व और कर्तव्य वैसे भी अधिक होता है, फिर मैंने 
अपने लिए जो विषय चुना था उसने तो मेरे उत्तरदायित्वकको कई गुना आधिक 
बढ़ा दिया। में उसका भली भाँति अनुभव करते हुए भी कहाँ तक निभा सका, 
हूँ, इसका निर्णय पाठक और समालोचक ही करेंगे । अपनी ओरसे तो में केवल 
यही कह सकता हूँ कि मेंने उसके लिए भरसक यत्न किया है। 
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: हिन्दी धसारमें इस प्रकारकी पुस्तकोंके प्रेमियोंकी संख्या बहुत गिनी-चुनी 
ह, वह भी तव जब कि पुस्तककी शैली बहुत सरल हो । यदि उसमें जटिलता 
आ गई, तो धोखेसे मोल ले लेनेपर भी पुस्तक केवऊ आतव्मारीकी श्रीड्वेद्धि 
करनेके उपयोगमें ही आती है । इसालिए पुस्तकके विषयको सरल और प्रति- 
पादन-शैलीको अधिक सुबाध एवं मनोरंजक बनानेका यत्न करना लेखक-- 
विशेषतः ऐसे विषयक लेखक--का प्रधान कतंव्य है। प्रस्तुत पुस्तकके पहले 
रूपको परिवर्तित करनेका यह भी एक प्रधान क्रारण था । इसी भावनासे प्रेरित 
होकर इस पुस्तकको मेने वणनात्मक रूपमे नहीं; किन्तु आलोचनात्मक हरूपमें 
लिखा है । ऐसा करनेंस विषयंकी जटिलता ओर शुष्कता अपेक्षाकृत कुछ कम 
हो गई है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु मेरा उत्तरदायित्र उस अनुपातसे कई 
गुना आबिक द्वो गया है, यह भी उतना ही निश्चित है | इस पुष्तकर्म जिन 
महापुरुषोंके विचारोंकी आलेचना हुई है, संभव है कि में उनमेंसे क्रिसीके साथ 
अन्याय कर बैठा हू; परन्तु मुझे इतना सन्‍्तोष है कि पुस्तक लिखनेमें आदिसे 
अन्त तक सद्भावनाका स्थिर रख सका हूँ। 

पुर्तकके नामसे उसके विषयका बहुत कुछ आभास मिल सकता है। उसका 
उद्देश्य दाशनिक दृर्शिकोणसे प्रपेच--संसार---का परिचय कराना है | विषय-प्रति- 
पादनकी सुगमताको ध्यानमें रखते हुए हमने इसे तीन भागोंम॑ विभक्त कर 
लिया है । पहले भागमें प्रपंचके अचेतन भाग अग्रक्कतिका, दूसरेमँ चेतन- 
आत्मतत्त्व--का आर दौसरेमें प्रपंचप्रसारक--परमात्मा--का निरूपण हुआ है। 
इन तीनों खण्डोंके शीर्षक क्रमशः “ यह ” “म ” और “ बह ” रखे गये हैं । 
इस प्रकार साधारणत: यह कहा जा सकता है कि युत्तकके भीतर त्रित्व- 
वादका विवेचन हुआ है । “त्रिल्रवाद ' से हमारा आशय ईश्वर, जीव और 
ग्रकृतिकी सत्तासम्बन्धी विंचारोंसे है । जैसा कि प्रथम परिच्छेदके अन्तमें हमने 
लिखा है कि त्रित्ववांदका विबय इतना विस्तृत है कि उसके भीतर ही वध्ष्तुतः 
समस्त संसारकी समालाचना समाप्त हो जाती है | इस दृश्टिस इनमें एक एक 
खण्ड के भीतर आमित सामान विवेचनाके लिए था । परन्तु हम उतनी गहराईमें 
नहीं गये हैं । कई स्वलोपर प्रकाश डालनेकी विशेष इच्छा रहते हुए भी हमने 
उसे छोड दिया है, क्योंकि ऐसा करनेस विषय तो शायद ओर जाठेल हो ही 
जाता, साथ ही पुस्तकक्ा कलेबर भी इससे लगभग तिगुना हो जाता । इस 
आत्मसंयमके कारण स्थछ स्थलूपर विशेषज्ञोकी पुस्तकः:अपूर्णसी प्रतीत होगी, 
परन्तु इस समय उतनी गहराईमें जाना न तो हमारे लिए सम्भव ही था और 
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न हमारा उद्देश्य ही था। इमने तो केवल “ प्रपंच का परिचय मात्र करानेका 
अयास किया दे । पुस्तकर्म कई स्थलोपर धार्मक आलोचनाके विषय आ पढ़े 
हैं; परन्तु हमने जान बूझकर उन्हें बचा देना ही उचित समझा है। फिर भी 
दो एक स्थलोंपर हमें उन्हें छोडफर निकल सकनेका मार्ग ही प्रतीत न हुआ, 
इसलिए विवश होकर उनपर कुछ लिखना पडा है । परन्तु इससे किसीके 
धार्मिक विश्वासोंकों आधात पहुँचाना या किसीका दिल दुखाना हमारा उद्देश 
नहीं है । यदि हमारे उन शब्दोंसे किसके हृदयकों तनिक भी ठेस पहुँची, या 
किसीको जरा भी मनःक्षोभम हुआ, तो हम इसे अपना दुभांग्य ही समझेंगे । 


एक बात ओर है । पुत्तकमें जो विचार अंकित हुए हैं उनपर मेंने भली भाँति 
(मनन किया दै । फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वही सत्य---आन्तिम सत्य 
--है । में एक साधारण मनुष्य हूँ । मनुष्यसे भूल हो सकती है । फिर जिन मह्दा- 
पुरुषोंके विचारोंके आधारपर इस पुस्तकमें कुछ लिखा गया है, वह प्रथम श्रेणीके 
विद्वांन या आदरणीय महापुरुषोंमेंस हैं । संभव है कि मेंने उनके द्वादिक भावोंको 
समझनेमें भूल की हो । ऐसी भूलोंका सुधार करना ही समालोचक . न्युआंकों 
कर्तव्य है। में बड़ा कृतज्ञ हूँगा, यदि कोई सहयोगी बन्धु किसी ऐसी भूलकी 
ओर मेरा ध्यान आक्ृष्ट करेंगे । परन्तु इन समालोचक बन्धुओंसे एक बात 
विशेष रुपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ---वह यह कि इस प्रकारकी छोटी 
छोटी बातोंकों लेकर अखबारी दुनियामें “तू तू-में में ” करना शिष्टाचारके विरुद्ध 
और लेखक एवं समालोचकके गौरवके प्रतिकूल है । इसालिए साहिणिक क्षेत्रमं 
खम ठोककर भूल-सुधार करानेकी अपेक्षा यदि वह निजी रूपसे पत्रद्वारा मुझे 
उसकी सूचना देंगे, तो मैं उनका चिरक्रतज्ञ हूँगा और उनके परामइंसे लाभ 
उठानेका पूरा प्रयत्न कहगा । 
अन्तभे--जिन आदरणीय महापुरुषोंके लेखों और विचारोंसे अपने विचार-निर्माण 
और प्रस्तुत पुस्तकके लिखनेमें मुझे सहायता मिली है, उनके प्रति अमित 
श्रद्धाका अनुभव में कर रह्ा हूँ और हृदयकी गहरी तइसे निकले दृए छबूदोंमें 
कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ। 
विख़बिदयालय, गरुरुकुल-द्न्दावन ] 
श्रावणी १९८७ हे “विश्वेश्वर 
९ जुलाई १९२०. ५ 
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हिन्दीकी यह सबसे पहली ओर सबसे अच्छी ग्रन्थमाला 
है । इसमें अब तक विविध विषयोंके ७५ ग्रन्थ प्रकाशित 
दो चुके हैं, जिनकी सभी विद्वानोंने प्रशंसा की है । स्थायी 
नलय | इसके सथ अन्ध पोनी कीमतमें मिलते हैं। एक 
कार्ड लिखकर सूचौपत्र और स्थायी ग्राहकोंकी नियमावली 
मेगा लीजिए | 

संचालक-- हिन्दी -प्रन्थ- रत्नाकर 
हीराबाग, पो० गिरगाँव 

बम्बइ 


प्रथम खण्ड 


यह 


हमारे चारों ओर दिखाई देनेवाला यह जद़-जगत्‌ क्या 
है! इसी सम्बन्धमें प्राच्य एवं पाश्चात्य दाशैनिकोंके 
विचारों का संग्रह इस खण्डमें किया गया है। इसी विषयका 
प्रतिपादन करते समय जगत्‌के मूल कारण प्रकृतिके 
स्वरूप और फिर उससे होनेवाली विंकातिके ऋ्रमका 
द्ग्द्शेन करानां भी आवश्यक थां, इस लिए इन | 
विषयोंपर भी आछोचनात्मक दृष्टिसे प्रकाश डालनेका यत्न | 
किया गया है। 


इस पुस्तकका उद्देश दाशेनिक दृष्टिकोणसे प्रपंच-संसा- 
रका-परिचय कराना है, इसलिए प्रारम्भमें एक परिच्छेद 
सामान्य रूपसे दशनशासत्रंके विषयमें दिया है जिसमें 
दशनकी परिभाषायें, उसका क्षेत्र ओर समाजपर उसके 
प्रभाव आदिका निरूपण किया गया है । 


प्रपञ्न-पारिचय 


प्रथम परिच्छेद 
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दाशैनिक प्रक्रिया क्मिक मनोषिकासका प्राकृतिक परिणाम हे । 
जिस प्रकार कविताबी जननी भावना या भावुकता है, उसी प्रकार 
दरशनकी प्रसविनी प्रतिभा है । कविता हृदयकी सम्पत्ति हे 
तो दर्शन मत्तिष्ककी उपज हे । दोनोंका विकास समान 
रूपसे होता है । जिस प्रकार सहदय कवविका भावनापृण हृदय, 
जीवनकी उत्थान और पतनकी घटनाको देखकर उससे अलूम 
नहीं रह सकता, तन्मय-तदाकार हो जाता है, सुख या दुःखकी 
उसी प्रबल्धारामं बह जाता है, और जिस प्रकार भावुकताका आधार 
कविका हृदय प्रकृति देवीके सोम्य एवं सुन्दर स्वरूपमें प्रातिक्षण होने- 
बाड़े परिवतेनोंको देखकर चहक उठता है, उसी प्रकार दार्शनिक 


हे प्रपश-परिथय 
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मात्तिष्फ भी जीवन ओर प्राकृतिक परिवतेर्नोंको उपेक्षाकी दृष्टिसे 
नहीं देख सकता । वह स्वाभाविक रूपसे यत्न करता है उन गृत्यि- 
यौको सुलझानेका जो इस प्रकारंके प्राकृतिक परिवतेन या जीवनके 
सम-विषम-दशा-परिणाम उसके सामने पेदा कर देते हैं । इन 
समत्याओंके हल करनेके इस प्रयासका नाम ही दर्शन है । 

वह समस्‍यायें जिन्हें बड़े बड़े दाशेनिक मध्तिष्कोने हल करनेका 
यत्न किया हे बड़ी स्वाभाविक हैं, सरल हैं, और है नितान्त शान्ततम 
मत्तिष्केम भी उथल-पुथल मचा देनेवार्ली | संक्षेप, में कया हूँ ? 
यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ कया है! हम दोनों कहाँते आये और कहाँ जा 
रे. हैँ) यही दर्शनशात्रके जीवनस्वरूप वह आदिम प्रइन है, जो 
उस सुदूरर्ती, हाँ उस अनादि कालसे होनेवाले सररूतम मस्तिष्का- 
में भी आलोचनांके लिए स्थान पा चुके हैं और बड़े बड़े दाशनिक 
मस्तिष्कामं भी | इसलिए--- 

“ चु॥6 बप्९्शांणा 38 ॥0 096 ०7 ्रा0क0क[ोए 0. 70 
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'* प्रश्न फिलासफीकी सत्ता या उसके अभावका नहीं बल्कि उसके हेय 
और उपादेय स्वरूपका है । संसारका प्रत्येक विचारशील व्यक्ति किसी 
न किसी प्रकारकी फिलासफीसे युक्त अवश्य होता है | ” अथीत इस 
बिझ्वभरम कोई भी विचारशील व्यक्ति इस दाशैनिक विमर्शसे एक- 
दम पृथक्‌ नहीं रह सकता। दर्शनशाश्रके आधारस्वरूप, में क्या हूँ! 
यह द्य्यमान्‌ जगत्‌ क्‍या है ! आदि आदिम प्रश्न अबाधित रूपसे 
प्रत्येक विवेकी मध्तिष्कम उठे है ओर बह मत्तिष्क स्वतः उनका 


वृददोनदार्त् ७ 


हल खोजनेका यत्न करता है, इसलिए यह बलपूतेक कह्दा 
जा सकता है कि कोई भी प्रतिभाशाली मस्तिष्क दाशैनिक विमझे 
से वंचित नहीं र्व सकता | अथवा- 

८ध (00760070९१ 88 ॥6 6, ंैपाप॥7 खाधव क्राप# 90॥0- 
8086, 
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* मानवी मस्तिष्कका स्वाभाविक निर्माण ही उसे दाशेनिक 
विमशंके लिए बाधित करता है । ” डाक्टर पाठसनने इसी भावों 
कुछ विशदतर रूपमें व्यक्त किया है| उनके अपने शब्द हैं ५ 
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'ंसारके प्रत्येक जाति और व्याक्ति, या कमसे कम मध्यम अणीकि 
समुन्नत व्यक्तियोंकी अपनी फिलासफी अवश्य होती है । यहाँतकः कि 
समाजके साधारणतम व्यक्तिकी भी फिलासफी है । वह भी में क्या हूँ 
ओर प्रकृति क्या हे? हम दोनों कहाँसे आये ओर कहाँ जॉयगे ? आदि 
प्रइ्नोको हल करनेका यत्न करता हे | फूलत: संसारमे रहने वाले 
प्रत्येक व्याक्तिदी अपनी अपनी फिलासफी भी अवश्य होती हे । ” 

उपयुक्त उद्धरणोंको देखकर यह परिणाम बड़ी स्पष्टताके साथ 
निकाला जा सकता है कि दरशनका विषय या दाशैनिक प्रवृत्ति बडी 


६ प्रपश्च परिचय - 


सैर और स्वाभाविक वस्तु है. संसारका प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ 
मातम उससे युक्त अवश्य होता है; परन्तु दशनशाद्रमं इतनी सरलता 
और स्वाभाविकताके रहते हुए भी दाशनिक,-सचे दाशेनिकका पद 
पा सकना बड़ा दुष्कर है, दुर्लभ है, पृण्येकलम्य है। सम्भवतः 
इन पंक्तियोंके देखनेवाठेका आपाततः उनमें कुछ विरोध दिखाई दे, 
मगर वह विरोध प्रामाणिक है, उसका परिद्दार किया ही नहीं जा 
सकता । छोकमें मसल मशहुर है. कि रोना ओर गाना किसे नहीं 
आता : परन्तु संसारम कितने है जो वस्तुतः रोना जानते हो ? हाँ, 
कितेन हैं जिन्हें गाना आता है ? रोनेमे एक दर्द होता है ओर उस 
दर्देभ एक आनन्द होता है | दंदें दिलका यही सुख, यही आनन्द 
करुण रसमें पहुँचकर “ अल्ानन्द-सहादरः ” बन जाता है । 
गानेमे भी एक लोच होता हे, एक चुलबुलाहट होती है। यही छोच यही। 
चुलबुछाहट उस गानिकी जान हे | रोनेका वह दर्द ओर गानिका 
बह लोच दीं तो है जो सुननेवालेके दिलको मसोस डालते है, 
विवश कर देते हैं, काबूसे बाहर कर देते हैं । हाँ, संसारके उन तमाम 
सेने ओर गानेवालोमसे कितने हैं, जिनके रोने या गानिमे वह 
दर्द, वह चुलबुलाइट पाई जाती हो ? विरले, बहुत बिरले । कबियोके 
जगतूमं भी तो बरसाती, हाँ तुकबन्दी करनेवाले कवि, हजारों- 
लाखोंकी संख्या पाये जाते हैं, गलियों मारे मारे फिरते है, परन्तु 
फिर भी विष्णुपुराणके अनुसार कवित्व मानब-जीवनका सार और 
उसकी अत्यन्त बिकसित अवस्था है--- 


नरत्वं दुलेभ लोके, विद्या तत्न सुदुलभा । 
कवित्व॑ दुलेम॑ तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुलेभा ॥ 


दशनशाख ७ 


नरत्व,-मनुष्यजीवन, विद्या ओर कविता सब एक दूसरे 
अधिक दुर्ूम हैं; परन्तु उन सबसे अधिक दुलूभ है कबिताकी शक्ति 
भावनापूण सरस हृदय, चोज भरे भाव ओर चुभता हुआ पद- 
बिन्यास | यह सब चीजें लोक़ेैक नहीं अलोकिक हैं ओर हैं “शब्द 
मूतिधरस्थेते विष्णोरंशा महात्मनः ” विष्णु, साक्षात्‌ भगवानके ओश 
हैं। उनका प्राप्त कर सकना सरल नहीं तपःसाध्य है, तभी तो 

एक लहेँ तप-पुंजनके फल, 
ज्यों तुढसी और सूर गुसाई । 
इन्हीं तप:पुंजनंके फलसे तो 
कविता-कता तीन हैं, तुलसी केशव सूर । 
कविता-खेती इन लुनी, सीला बिनत मजूर 

ठीक यही बात, यही नियम ज्योका त्यों दाशेनिक क्षित्रम भी 
लागू है| सकता है। वहाँ भी * सीला ब्रिनत मजूर ” तो सैकड़ों 
क्‍यों हजारों ओर लाखों हो सकते हैं; परन्तु दशन-खेर्ताके लबन कर 
सकनेवाले संचे दाशीनिक गिने चुने ही हो सकते हैं | दाशेनिक 
प्रवृत्तिकी सरलता और स्वाभाविकताके रहते हुए भी उसके लिए 
आवश्यक पारदररिनी प्रतिभा, ठम्बी पहुँच ओर पहुँची हुई सूझ हर 
जगह नहीं हीती। उस प्रतिभा, उस सूझ, उस पहुँचके भीतर ह्वी तो 
दर्शनशात्रका सारा रहस्य अर्न्तनिद्तित है । जिनकी नजर इतनी मैंजी 
हुई है कि जमीनके जरेमे भी घुस सकती है, जिनकी प्रतिभा सूक्ष्म, 
सूक्ष्मरर, सूक्ष्मतम परमाणुका भी पार कर सकनेमें सधी हुईं है ओर 
जिनकी सूझ-समझ देवी विधानोंकी विकट उलझनोको सुललझानेम भी नही 
झिझकती, वही दाशैनिक क्षेत्रम कदम रखनेके अधिकारी ढ। जे 
एक साथ आकाशंम उड़ और भूतलम रेग सकते दे उनद्ीको 


८ प्रपश्च-पारिचय-- 


>ह६.. * «६... 7०/६०६१६०४० ?४ 


आपैकार हे दरीनशाश्रका दरवाजा खटखटानेका। उन्हींके लिए 
महात्मा ईसाने कहा है--- 
'खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जायगा ? 
यही अलोकिक प्रतिमा भी तो दावा कर सकती है--- 
अयमिद पदवियां तकेमान्वीक्षिकी वा, 
पथि यदि विपथे वा वर्तेयाम: सः पन्‍्थ। । 
उद्यति दिशि यपघ्यां भानुमान्‌ सेव पृवो, 
न हि तरणिरूदीते दिक्‍पराधीनवूत्तिः । 


दश्शनकी परिभाषा 


आज फिलासफी, दरशेनशात्रने नितान्‍्त शान्ततम मस्तिष्क 
उठनेवाली समस्याओं, पहेलियोंकों जितना दुर्बगाह बना दिया 
है, उससे भी कहीं अधिक उलझा हुआ शायद उसका अपना स्वरूप 
है| दर्शनशात्रकी अपनी परिभाषा भी आज ख्य॑ एक दाशैनिक 
पहेली बन बेठी है। ग्राचीनतम कालसे अपने अपने समयके 
प्रत्तिद्ध दाशेनिकोने अपने अपने विचारके अनुसार उसकी परिभाषा 
बनानेका यत्न किया हे; परन्तु योगके परिणामबादके अनुसार आजकी 
परिभाषा कल एकदम पुरानी पड़ जाती है, उसमे न उतना जोर 
ही रह जाता है और न उतनी ब्यापकता । आजकी बनी परिभाषा 
कल सिकुड जाती है, अव्यापक बन जाती है। उदाहरणके लिए, 
काण्ट अपने समयका प्रमुख दाशेनिक था, उसके विचारानुसार 
फिलासफीकी परिभाषा हैः-- 

“४ ए्रा0ाठ्ञााए 48 शी० 8ंशात6. भाव ठंग्रछंशा। 0 
00९700॥, 


दृ्शनकी परिभाषा ९, 


अनुभृति-विज्ञान या अनुभवालोचनका नाम ही दरशेन है। 
दर्शनकी यह परिभाषा जिस समय काण्टके मश्तिष्कसे निकली होगी 
उस समय सम्भव हे कि बढ एक सर्वोगपृणे और निर्दोष परिभाषा 
समझी जाती हो; परन्तु आज-आज इस बीसवीं शताब्दिम तो यह 
परिभाषा एकदम संकीण बन गई है, मानों तापमान घट जानेसे 
लोह-शलाका सिकुड गई हो । वरतेमान समयमे तो 0800७70099 
अनुभूति-विज्ञानके नामसे एक स्वतंत्र शाख्रका निर्माण हो चुका है 
जो कि स्वयं दशनशात्र नहीं बल्कि दशैनशाखका आधारमात्र 
है । एपिस्टमालाजी, अनुभूति-विज्ञानकी आधार-शिलापर फिलासफीका 
विशाल भवन खड़ा हुआ है, इसमें सन्देह्द नहीं, मगर फिर भी 
अनभति-विज्ञान दर्शनशासत्रका अपना स्वरूप नहीं है | उन दोनोमे 
भेद है, बहुत भेद 

इसी भावको लेकर की गई फिचूटे 2०॥० की दशेनशाखकी 
परिभाषा--- ?0080.09 ३8 ॥80 ६00५0 ०' 808070९ र्0ा 
]709७] ९१8९. ” का मूल्य भी इससे कुछ अधिक नहीं हे । 

इसी प्रकार संसारके ख्याततम दाशेनिक प्लेटो ओर अरशिस्टाटिलकी 
परिभाषाएँ भी आज कुछ फीकी और अपूणेसी प्रतीत होती है । 
प्लेटीके अनुसार--- 


“ ए,00709 थांग8 ४6 4 #709]60806 0 676 ९४९7७) , 
ण #8 6880॥09]7 0%6ए'8 04 606 88, * 


उस अनादि तत्त्व, हो, उस अनन्त तत्त और पदायर-प्रकृतिका 
पर्यत्रेक्षण दरीनशात्रका ध्येय हे । 

दरीनशाश्षकी यह परिभाषा वर्तमान समयकी ऑन्टालॉजी 
( 0॥0००४५ ) या मेटाफिजिक्सकी सीमासे बाहर नहीं जाती । 


१० प्रपञश्-परिचय- 


अरिस्टाटिल्की दशेनशात्रकी परिभाषा भी कुछ इससे मिलती 
जुछती हुईं है | उसके अनुसार-- 

४ ए॥]0800ए 48 #6 820706 फ!॥०॥ [7ए6४8886९8 (॥6€ 
2पा'8 ० ऐशए०३ 88 ॥ 8 | 8शा।, शातवे 06 ४४00९ ९5 
जज 3९078 60 ॥ प जाप ए् ॥६8 0जण 7रधंपा'8, 7 

जेसा कि हम ऊपर कह चुके है, अरिस्टाटिलकी यह परिभाषा 
भी दूसरे शब्दोमे ऑन्टालॉजीकी ही परिभाषा कही जा सकती है। 
अरिस्टाटिल्कृत दशनकी परिभाषा और ऑन्‍न्टालॉजी (०॥००६४ ) 
फे अपने स्वरूपमें वस्तुतः कितना अधिक साम्य है, यह ऑन्टारलजीके 
ऊपर दिये गये फुटनोटसे बड़ी स्पष्टताके साथ प्रतीत होता है । 
अपने अवयवारे. ( 07608-99ं7९& ०४४१ 0805-80९70७ कक 
द्वारा ( 4॥6 806006 07" ध३९ 0000770 ० 00॥92 ) का नाम ही 
अण्टॉलॉजी है ओर अरिस्टाटिल्के अनुसार ठीक वहीं भाव दशन- 
शालत्रकी परिमाषाम काम करता नजर आता है । परन्तु बस्तुत: देग्वा 
जाय तो 07॥008५ भ्तविद्या ओर दरीनशात्र >70807॥5 दो 
भिन्न वस्तुएँ है | मतविया दाशनिक पहेलियांके हल करनेमें महत्त्व 
पृणे, अत्यन्त महत्पूण भाग लेती है इसमें सम्देह नहीं, मगर फ़िर 
भी उन दोनोंके भीतर “अन्तरं महदन्तरं” हे | अरिस्टाटिलने एक अन्य 
स्थानपर दरीनशाख्रकी परिभाषा दूसरे शब्दोम की हे-- 

#एश0807909 75 096 8080॥7686 0 शि& फ्ञापा।0ण)008, / 

परन्तु आलाचकोकी दृष्टिमे अरिस्टाटिल के नामके साथ यह 
परिभाषा भी कुछ फबती नहीं । परिभाषापठित 78 फ्रापाठंए। ९8 
शब्द कुछ सन्दिग्ध है, परन्तु फिर भी सन्दिग्ध अधथौमेंसे किसी भी 
अथेके लेनेपर दशेनशात्रकी यह परिभाषा पूरी नहीं उतरती । 


दशनकी परिभाषा ११ 


साधारणतः इस प्रसंगम पठित ४४ 79070०७।०७४ डाब्दके दो 
अर्थ हो सकते हैं, परन्तु इन दोनों ही अवस्थाओम परिभाषाकी 
संकीणताका परिहार नजर नहीं आता | यदि इसका आइाय ज्ञान 
या अनुभतिक्रे प्रारम्मिक सिद्धान्तोंसे है, तो उस अवस्थांम दर्शन- 
शात्र 07000029 अनुभति-विज्ञानका रूप धारण कर छेता हे जो 
कि अभीष्ट नहीं। दूसरी अवस्थार्में इसका आशय यदि इस विश्व- 
प्रपंचँस परे उसंके भीतर कार्य करनेवाले नियमों और सिद्धान्तोँसे हे 

तो दशनशाशत्र फिर 2/980०७7970]08४ की सीमाके भीतर अन्तभत 
हो जाता है । अथीत्‌ अरिस्टाटिक्की इस परिमाषाका पथ दोनों 
ओरसे बन्द है, उसके लिए न इधर रास्ता है और न उधर । 
अरिस्टाटिल्की यह परिभाषा “ उभयतः पाशरज्जुः ! का एक सुन्दर 
उदाहरण हो रही हे । 


फलतः: आज दरशेनशात्रकी परिभाषा स्वयं एक जटिल 
समस्या बन गई है । उसके भीतर उन गहन और गूढ़तम तक्तौका 
अन्तभौव है जो शायद शब्दशात्रकी पहुँचसे परे है । हमारे मैँजे 
हुए मनोभावा, अन्तस्तककी उज्ज्वल अनुभातियोको व्यक्त करनेका- - 
दृश्य रूप देनेका-एकमात्र साधन है सरस्वताकी साधना, भारती- 
की भावना या रब्दशात्रकी उपासना । परन्तु उस साधना, उस 
भावना और उस उपासनांके बाद भी बिरले हैं जिन्हें उसकी सिद्धि 
होती है, शब्दशात्रके ऊपर अधिकार होता है या हों सकता हे । 
अपने मनोभावों, अपनी अनुभतियोंकी व्यक्त करनेको सुन्दर ओर 
उपयुक्ततम शब्दौके निवाचनमं कितनी कठिनाई होती है, इसका 


अनुभव साधारणसे चिन्तनके बाद हरएक आदमी कर सकता हे । 


१२ प्रप्॑च-परिचय- 


नोसिखे खिलाड़ी और मजे हुए फेकेतके हाथाम जो अन्तर हे उसके 
:दूर करनेके लिए जिस साधनाकी आवश्यकता होती है उससे 
कहीं अधिक बढ़कर, इढुतर साधना और निरन्तर अभ्यासकी 
आवश्यकता होती है इन बहते हुए अस्थिर शब्दोपर शासन करनेंके 
लिए । शब्दोंके उपयुक्ततम सुन्दर चुनावके भीतर ही संसारका सारा 
सोन्दय निक्षित है। प्रकृतिके सोन्दर्यका, विश्वकी विभूतिका, चिंडियो- 
की चहचह्ाटका और हृदयकी उथलू-पुथलका अनुभव शायद 
किसी न किसी रूपमें हरएक कर सकता हे; परन्तु उस अनन्त 
'आनन्दकी परिमित शब्दोके भीतर सीमित कर देना, कलेजेकी 
निकालकर कागजपर रख देना अत्यन्त दुष्कर है। उसके लिए 
तो कालिदासकी प्रतिभा, भवभूतिकी तपस्था ओर शेक्सपियरकी 
भावुकता चाहिए | हमोरे ओर उनके बीचके इस सारे अन्तरका 
रहस्य शब्दोके इस अनुकूल निवाचनमें ही छिपा है। कालिदास 
और भवभूतीके चित्रण संसारकी अलोकिक वस्तुओमेंसे हैं; फिर भी 
यह कोन कह सकता है कि वे अपनी अनुभूतियोकी अविकल रूप- 
में चित्रित कर सके हैं? यह परिमित और सान्‍्त शब्दसमूह उस 
अनन्त या अपरिमेय आनन्द या वेभवकको व्यक्त या सीमित कर 
सकनेमे असमर्थ हे | यह भी एक कारण है जो दशैनशात्रकी 
परिभाषाकी कठिन ओर दुस्साध्य बना देता है । एक तो दाशनिक 
स्वरूपकी गहनता ओर उसपर शब्दशासत्रकी निष्ठुरता दोननि 
मिलकर इस कायेको ओर भी जठिल कर दिया है । इसलिए दरीन- 
शास्रकी परिभाषा करते समय हमें उपयुक्त शब्दाकी कमीका अनु- 
भव हे है जो इससे सम्बन्ध रखनेवाली सारी भावनाओको व्यक्त 
कर सके | 


दर्शनकी परिभाक्ष १३ 


ऊपर दी हुंई दर्शनशात्रकी परिभाषाओमसे जेसा कि हम पहले 
लिख चुके है किसीकी पूणण नहीं कहा जा सकता; परन्तु फिर भी 
इतना अवश्य है कि वह सब एक सूत्नम बैंधी हुई हैं--- एक प्रवाहम 
बह रही है । एक समान भाव है जो कि उनमेसे हर एकके भीतर 
काम करता नजर आता है, यही भाव दरशनशाब्षकी जान है । यही 
वह मौलिक तत्त्व है, यही वह केन्द्र है जिसके चारो ओर दरशेन- 
शातकी सारी परिभाषायें चक्कर छगा रही हैं। उसीके भीतरसे 
दर्शनशाशत्रकी उत्पत्ति ओर विकास होता है ओर अन्तको उसीके 
भीतर उसका लय हो जाता है। में कया हूँ! यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ 
क्‍या है ? हम दोनी कहाँसे आये और कहाँ जा रहे है १ इन प्रश्नोकी 
उत्पत्तिके साथ ही दाशीनिक प्रक्रियाका प्रारम्भ होता है और इन 
प्रश्मोके उत्तम ही दशनशाखका यवनिकापात, सम्ति, हो जाती हे। 
परटो, अरिस्टाठिल या फिब्टेने अपनी अपनी परिभाषाओर्म चाहे जे। 
गब्द रखे हो; परन्तु उनकी परिभाषाओंकी जान-उनके भीतरका 
भौछिक रहस्य-यही मात्र है । पूर्व और पश्चिमके नवीन और प्राचीन 
सारे दाशनिक सहित्यका अनुशीलन एकमात्र इसी परिणामपर पहुँ- 
चाता है । इतने रमम्बे-चौंडे, पुराने ओर विस्तृत दाशैनिक सहित्यका 
मुख्य आलोच्य विषय यहा भात्र रहा है | इन ही प्रइनोका उत्तर 
खोजनेंग है संसारकी सारी प्रतिमा व्यय हो गई है, ऐसा प्रतीत होता 


है । पूषे और पश्चिमके सारे दाशेनिक सहित्यम इन प्रश्नोकी आले- 


चनाके अतिरिक्त जो कुछ है वह थोड़ा-बहुत थोड़ा है, ओर वह भी 
सूरजमुखीकी तरह परमुखापेक्षी इसी भावका मुख देख रहा हे, 


इसीके समथनम उसका निर्माण हुआ है । 


१७ प्रपश्च-परिच्य- 
समाज और दशेन 

उपयुक्त मौडिक समस्याओंके सुलझानेम ही संसारका सारा सेन्दय 
समाप्त हो जाता है और इस दाशैनिक मीमांसासे उसका अपना 
अव्यक्त स्वरूप व्यक्त हो जाता है । प्रकृति सुन्दर है, बढते हुए 
झरनेंमे सौन्दय है, प्रातःकालके उगते हुए नम्न सूथम सौन्दय है, और 
बाहर गलीकी घूलम लोटते हुए सरल बालककी चपल चेष्टाओ्म सोन्दय 
है। यह सब्र सौन्दये प्रकृति देवाकी बरकत है। प्रकृतिके राज्यम जे। कुछ 
है सुन्दर हे, असुन्दरसे उसे घुणा है, मानो वह उसकी सृष्टि ही नहीं 
'है । वह तो स्वयं 'सोन्दर्यसारसमुदायनिकेतनं ” हे । उससे असुन्दर 
कैसे पेदा हो सकेगा ? प्रकृति देवीका वह अक्षय सोन्दर्य-मंडार चारो 
ओर बिखरा पड़ा है, हरएक व्यक्तिकों उसका उपभोग करनेका 
अबाधित अधिकार प्राप्त है, परन्तु असन्‍्तोषी मनुष्य फिर भी उस 
अपरिमित नम्न सौन्दर्यसे सन्तुष्ट न रह सका, उसने अपनी इष्िमि उस 
सुन्दर विश्वको सुन्दरतर बनानेका यत्न किया; परन्तु 

(विनायक॑ प्रकुवोणो रचयामास वानरम्‌ 

वह तो विधाताकी लीला थी, प्रकृति देवीकी सुन्दर सृष्टि थी, उसका 
पार पा सकना कठिन था। अपने इस सारे प्रयासके वाद मनुष्यने 
जो कुछ बनाया उसपर एक नजर डाली । इसमें सन्देह नहीं कि 
वह उसकी अपनी कृति थी, इसलिए उसे असन्तोषका अवसर न मिला; 
फिर भी वह सौन्दर्य वास्तविक न था। वह ते धोखा था, दिखाबा था 
मुल्म्मा था, परन्तु इस अज्ञानी मनुष्यने उसे सुन्दर समझा और जी जानसे 
उसपर फिदा हो गया । राजकीय व्रागारोके वह चटकीले भड़कीले 
कपड़े ही उसकी दृष्टिम युन्दर थे; मगर वह भूछ गया जंगलके 


समाज और दशोन १५ 


उस एकान्त स्थलूम खिली हुई छोटी छोटी घासके उस मेदानकों 
जिसके लिए महात्मा इसाने कहा था-- 

“इस खुले मेदानमें उस घासको देखो, वह केसे बढ़ते है। वह न 
मेहनत करते है ओर न कातते हैं; लेकिन फिर भी में सच कहता 
हूँ कि स्वयं सुलेमान भी अपनी सारी सम्पत्ति ओर बेभव लगाकर 
उनमेँसे किसीके बराबर सुन्दर ओर चित्ताकपैक पोशाक न पहिन सका।” 

-+मैध्यू 

प्रकृतिक उस अनावृत्त सोन्द्यके ऊपर अपना कृत्रिम, भदूदा 
आवरण चढ़ाकर मनुष्यने उसे सुन्दर समझा, यह उसकी पहली 
श्रान्ति थी | वह अनन्त अपरिमिय सोन्दय, जो इस भंदे आवरणंके 
भीतरसे भी छलका पड़ता था, प्रकृति देवीकी विभूति थी; मनुष्यका 
उसपर कोई अधिकार न था। वह तो उसका केवल एक द्ट मात्र था। 
प्रकृति-नटी इस विश्व-मंचपर अपने थिरकते हुए सोन्द्यकी बिखिरती 
हुई आई, दो-चार-छः मिनट जबतक रही विविध हाव-भाव ओर अभि- 
नय करती रही, दर्शककी गेलरीमे बेठे हुए मनुष्यकोी केवल उस 
निखेरे हुए सौन्दर्यकी देखनेका अधिकार दिया गया था | वह सौन्दर्य 
उसका न था और न उसपर दर्शकका कोई अधिकार था । मगर 
वह इस सचाईको भूल गया और उसके साथ ममत्व जोड़ बेठा । यह 
उसकी दूसरी भ्रान्ति थी | मनुष्यकी अपनी इन कल्पित विभूतियोके 
आधारपर ही उसकी सारी व्यवस्थाओंका संचालन द्वो रहा हे। 
दाशैनिक विज्ञानका काये इस आवरणको हटा देना मात्र दे। दाशेनिक- 
मीमांसा, उस आवरणकी हठाकर, उस मुल्म्भेकी उतारकर प्रकृतिका 
अनाबृत-यथार्थ रूप और मनुष्यके उसके साथ सम्बन्धका असली 


१६ प्रपश्चन-परिययं- 


रूप व्यक्त कर देती है । बस यहींपर दरशैनशास्रके प्रारम्मिकं 
प्रश्नौका-में क्या हूँ! यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्या है! हमारा क्‍या 
सम्बन्ध है ! और हम कहाँसे आये कहाँ जा रहे हैं उत्तर मिल 
जाता है । और उसके साथ ही दाशैनिक अभिनयका यवनिकापात 
भी उसीके परिणामम हो जाता है । 

परन्तु दाशेनिक ग्रक्रियांके इस परिणाम ही विख्व-व्यवहारका 
प्रारम्म होता है | जहाँपर दाशैनिक विमरीकी समाप्ति होती है वहींसे 
लोकन्यवहारका विकास प्रारम्भ होता हे, अथोत्‌ मानव-समाजकी 
उन्नत और अवनति एवं उसकी गति-विधिका निधीरण आदि सब 
कुछ इन दाशेनिक विमशंके परिणामोंके ऊपर ही निभर है 
शब्दाम दशनशात्र ही मानव-समाजका नेता या पथप्रदशक है। 

अभी सम्मवत: हमारे इस सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके लिए कुछ 
पंक्तियोकी ओर आवश्यकता है । 

ऊपर छिखा जा चुका हे कि मनुष्येन अपने हृदयमे इस विश्वका 
जो स्वरूप और उसके साथ अपना जो सम्बन्ध एक बार निधोरण 
कर लिया हे, उसीके आधारपर उसका सारा व्यवहार नियमित हे | 
विश्वकी अपने हृदयम स्थापित की हुई उसी मूर्ति ओर उसके साथ 
कृश्पित किये हुए अपने सम्बन्धके नामपर ही उसका खाना पीना, 
उठना बैठना, देखना भालना, और रोना हँसना सब कुछ होता है । 
जब तक उस मूर्तिके स्वरूप या उस कल्पित सम्बन्ध कोई अन्तर 
नहीं होता, तब तक उसके व्यवहास्म भी कोई अन्तर नहीं आता | 
उदाहरणके लिए, रामके हृदयम देवदत्तकी एक मूर्ति रथापित है। 
मूर्ति सुन्दर है, सुडोल है और रामकी उसपर आस्था है । वह उसे 
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अपना मित्र तथा बड़ा भाई समझता है और उसी इश्सि उसका 
आदर करता है। यह रामके हृदयमें स्थापित देवदत्तकी एक मूर्ति 
और उसके साथ अपने एक कल्पित सम्बन्धका परिणाम था। दूसरे 
दिन परित्थितियोके प्रभावसे रामके हृदयमे प्रीतिष्ठित उस मूतिके 
स्वरूप और सम्बन्ध परिवर्तन हो जाता है | आजसे राम देवदत्तका 
जानी दुश्मन बन गया। उसके हृदयम पहले प्रेम, आस्था ओर 
आदरके स्थानपर घृणा, द्वेष और ग्रतिहिंसाका राज्य हो जाता है । 
देवदत्तके नामंसे उसे चिढ़ माद्म होती हे । यह उसी कल्पित 
सम्बन्धके परित्रतनका प्रभाव है । इसी लिए हमने कहा था कि 
विश्वका जो स्वरूप हम समझ लेते है ओर उसंके साथ जिस ग्रकारके 
सम्बन्धकी कल्पना कर छेते है, उसीके आधारपर हमारी सारी गति- 
विधि निभर रहती है | ठीक यही व्यवस्था सारे मानव-समाजकी है। 
यह दृश्यमान जगत्‌ क्‍या है ? ओर इसके साथ हमारा क्‍या सम्बन्ध 
है १ इस मूल सिद्धान्तको समझ लेनेके बाद ही मानव-समाजके हर 
प्रकारेंक नियमाी, अवस्थाओं और गति-विधियोंका निधीरण होता 
है । दूसरी ओर इन मूल सिद्धान्तोंके स्पष्टीकरणका, इस स्वरूप और 
सम्बन्धविषयक प्रश्नोका उत्तर देना दशनशाख॒का अन्तिम ध्येय 
है । इन प्रश्नेके उत्तरमं ही दशशनशाखरका यवनिकापात होता है 
ओर उनके उत्तरसे ही मानव-समाजकी वास्तविक व्यवस्था प्रारम्भ 
होती है । अथीत जहाँ दर्शनशात्रका अन्त होता हे वहींसे समाज- 
शात्र या लोकिक व्यवहारका प्रारम्भ होता है। इसी ढिए हमने 
कहा था कि दर्शनशात्र मानव-समाजका नेता या पथ्रदरशक हे । 

सम्भव है कि बहुतसे लोगोंको हमारे इस पसिद्धान्तपर आपत्ति 


हो; परन्तु हमारे विचारमें यह सत्य कोरा सेद्धान्तिक सत्य ही नहीं 
प्र० २ 


१८ फ्श्व-परिचय- 
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बल्कि एक ऐतिहासिक सचारे है। संसारका सारा इतिहास बिना 
किसी मतभेदके एक ख्वरसे इस सिद्धान्तका समर्थन कर रहा है । 
भारतीय युद्धके प्रारम्भ उसके प्रधान पात्र धनुधर अजुनका दशैन 
हमें दो अत्यन्त भिन्न रूपाम होता हे । अर्जुनकी पहली झौँकीम एक 
कापुरुषका चित्र सामने आता है, . उसकी सारी देह कप रही हे, 
शरार पसीना पसीना हो रहा है, हाथेसे धनुष्य खिसका पड़ता है, 
मानों उनमें जान ही न हो, उसके मुखसे कुछ शब्द भी निकल 
रहे हैं, मानो वह कह रहा है-- 


गांडीव स्ंखते हस्तात्तक्चेव परिदह्मते । 
न च शक्तोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः ॥ 
लोग कहते हैं, यह धनुधर अजुनकी-गांडीवी अजुनकी-मूर्ति हे, 
मगर देखनेवाला तो शायद ही विश्वास कर सके। कृष्णके गीताके 
उपदेशके बाद अजुनकी दूसरी झौँंकी दिखाई देती है। परन्तु इस 
अजन और पहलेके अजुनमे आंकाश-पातालका अन्तर है । एक 
जमीनपर रंग रहा हे तो दूसरा गगनमे विद्वार कर रहा है, एक काय- 
रताका अवतार है तो दूसरा साक्षात्‌ देहघारी वीररसकी मूर्ति हे । 
पहले अज्जुनकी वह दुबेलता, वह अस्थिरता ओर वह कायरता न जाने 
कहाँ काझूर हो गई ! उनके स्थानपर बल, बीये दढता और पौरुषका 
दिव्य दशेन हो रहा हे । यह दो मृतियाँ हैं, भिन्न भिन्न है, ऐसी 
न जेसे तम ओर आलोक, उषा और मध्याह, कमर और 
कुलिश । परन्तु दोनों मू्तियाँ है एक ही अर्जुनकी । केसा आश्चर्य है ! 
यह करिश्मा है, कोशल है, उसी दाशनिक विमशंका, उसी मौलिक 
सिद्धान्तका । पहले अजुनके हृदयम कोरव-सेनाका एक चित्र था और 
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उसके साथ अज्ुन अपना एक विशेष सम्बन्ध समझे हुए था। पहले 
अर्जुनकी सारी भीरुता और दुबलताका श्रेय इसी कल्पित सम्बन्ध 
एवं स्वरूपको है | अर्जुनकी दूसरी झाँकीके समय श्रीकृष्णके उपदेशसे 
कौरव-सेनाकी उस मोहमयी मूत्ति ओर स्नेहमयी भावनाका रूष 
परिवर्तित हो चुका था, इसलिए अब अजुनके व्यवहार भी भेद 
था | पहला अर्जुन एक क्षद्र कापुरुष है और दूसरा रणराता अर्जुन 
क्षत्रित्वकी लाज है । दोनों अज्ुनोंकी सृश्कि आधार उसी 
मोलिक सिद्धान्तपर है जिसका कि उछेख हम पहले कर चुके हैं । 
यह है हमारे सिद्धान्तके समर्थन पहली ऐतिहासिक साक्षी । 


बहुत दिनोकी बात है, भारतीय समाजकी मनोवृत्तिम एक विशेष 
प्रकारका परिवतेन हो रहा था। परिवरतेन अत्यन्त घातक था इसमें 
सन्देह नहीं, परन्तु फिर भी भारतीय मनोवृुत्ति उस प्रवाहम बड़ी 
प्रबलताके साथ बही जा रही थी। किसीसे पूछो-भाई, तुम्हारी शारीरिक 
अवस्था दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, तुम इसकी संरक्षाकी 
विशेष चिन्ता क्‍यों नहीं करते £ उत्तर सुनकर आश्चये होता था- 
यह सब जगत्‌ तो मिथ्या है, फिर यह देह भी तो भिथ्या है द्स 
भिध्या देहके लिए कोन प्रयास करे ? इसी प्रकारके रिजर्व उत्तर 
मिल जाया करते थे, यदि व्यक्ति या समाजका कोई हितेषी शारीरिक 
या सामाजिक त्रुटियोंकी ओर ध्यान आकर्षित करता । जगन्मिध्या- 
व्ववाद और ब्रह्मात्मवादके सिद्धान्तोंने सर्वसाधारणके ऊपर विल-प्रभाव 
जमा रखा था | अपनी शारीरिक और सामाजिक न्रुटियोंको अनुभव 
करनेका सामथ्ये भारतीय जन-समाजके भीतरसे जाता रहा था, यहाँ 
तक कि उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करनेपर भी सुधार या अनुभव 
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करनेके बजाय कहनेवालेको एक अच्छा खासा व्यास्यान जगतकी 
निःसारता और उसके मिथ्यात्वके ऊपर सुननेको मिल जाता । अपनी 
कमजोरियोंको अनुभव न कर सकना यही पतनकी चरम श्रेणी हे । 
शनै: शनेः भारतीय समाजकी अवस्था बिगड़ने छगी। वहेँ है 
पुष्ट भारतीय नव-युवक भी जगतकी निःसारताका अनुभव करते 
हुए इस निःसार देहकी चिन्तास भी शून्य हो गये । इस उपेक्षाका 
आवश्यक और अनिवार्य परिणाम था समाजकी शारीरिक शक्तिका 
हास । उसका दुःखद दृश्य भी भावम घर धर दिखाई देने लगा । 


द शारीरिक शक्तिके हासके साथ ही सामाजिक शक्तिका हास भी 


प्रारम्भ हो गया । भारतकी शारीरिक और सामाजिक अवस्था अत्यन्त 
शौचनीय हो उठी । यह मानव-हृदयके भीतर चित्रित की गई एक 
मूर्ति और उसके साथ नियत किये गये एक सम्बन्धका प्रभाव था। 
इस चित्रका चितेरा और इस सम्बन्धका स्रष्टा था वही दाशैनिक विमरे। 
समयने पलठा खाया । तात्कालिक भारतके उपयुक्ततम चिकित्सक 
महात्मा चावीकके दाशनिक विचारोंने ढक दूसेरे प्रकारकी विश्वमूति 
भारतीय नवयुवर्कोंके हृदय-पटलूपर अंकित की । उनके 
यावज्जीवेत्‌ सुर्ख जीवेशणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
अस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः । 
की फिलासफीने विश्व-चरित्रका जो चित्रण और उसंके साथ हमारे 
जिस सम्बन्धकी स्थापना की, उसके कारण जगन्मिध्यात्ववादके प्रवा- 
हमें बहती हुई भारतीय मने|वुत्ति एकदम परिवर्तित हो गई | यह 
दोनों ही परिस्थितियाँ तात्कालिक दाशनिक विमशंका परिणाम थीं । 
हमारे प्रकृत सिद्धान्तको समर्थन करनेवाढी भारतीय इतिहासकी यह 
दूसरी साक्षी हे । 
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सोलहर्वी सदीकी बात है, योरोपके इतिहासमे एक नवीन अध्याय 
लिखा जा रहा था | इस अध्यायका शीरषक है “धर्म ओर विज्ञान । 
वह जमाना धर्म और विज्ञानकी प्रतिद्वन्दिताका था। योरोपीय जन- 
समाजके भीतर धमे, मजहब, बाइबिलने विश्वकी एक मूर्ति चित्रित कर 
रखी थी और उसके साथ एक प्रकारका सम्बन्ध स्थापित कर रखा 
था। विश्वकी उसी मूर्ति ओर उसी सम्बन्धके आधारपर अबतक योरोपकी 
सामाजिक नीतिका सूत्र संचालन होता था । इसके विपरीत कुछ 
लेगोके दाशनिक विमशने उस विश्वमति ओर विश्व-सम्बन्धकी रूपा- 
तरित कर दिया, इस लिए उनकी नीति-रीतिमे भी भिन्नता आ जाना 
अनिवाये था | यह नवीन दल इतिहासमें वेज्ञानेकव दलके नामसे 
विख्यात है । तत्कालीन योरोपम इन दो विभिन्न विश्वमूतियोके नाम- 
पर जो भीषण रुषिर-प्रवाह बहा है, उसे देख सुन ओर जानकर 
आज भी रूह कौप उठती है। उस जमनेमें धमकी आडमें वेज्ञा- 
निकोके ऊपर किये गये उन अमानुषीय अत्याचारोंको देखकर तो 
एक बार स्वयं निर्देयता भी छजा उठेगी। इन सबका सिरजनहारा भी 
वही दाशेनिक विमशे था | 


फलतः संसारके इतिहासपर एक सरसरी नजुर डालनेके 
बाद भी बड़े जोरदार शब्दों इस सिद्धान्तका समथेन किया 
जा सकता है कि दाशैनिक विमशे ही वस्तुतः विश्व-समाजका 
बिधायक, नेता या पथप्रदशक है । मानव-समाजकी गति-विधिपर 
उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यूनानके प्रसिद्ध दाशैनिक 
प्लेटोने अपनी पुस्तक “ दी रिपब्लिकन! में लिखा है कि दर्शनके पूणे 
आधिपत्यरम ही समाजका कल्याण है | उसंने बड़ी सुन्दरता तथा 
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आधपिक सन्तुष्ट कर सकती है, इसी भावनाकों लेकर उनके ऊपर एक 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेके लिए यह हमारा प्रयास हे। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस विश्व मात्रकी व्याख्या 
करनेका भार दर्शनशात्रके ऊपर है । साधारण दइृश्टिसे यदि देखा 
जाय तो यह विश्व हमें तीन भागाम विभक्त दिखाई देता है, इस लिए 
सुविधाके त्रिचारसे इस गहन काये ओर विस्तृत विषयका भी तीन 
अवान्तर भागम विभक्त किया जा सकता है। 

१ विश्वका सबसे मोटा स्वरूप हमारे चारो ओरका यह दृश्यमान्‌ 
जगत है । हम इसे “प्रकृति” शब्दसे निर्दिष्ट करेंगे । 

२ विश्वका दूसरा वह सूक्ष्मतर भाग है जिसे पाश्चात्य जगत्‌ 
माइण्ड या साल शब्दसे कहता है ओर जो प्राणियोंके भीतर पाई 
जानेवाली चेतनाका आधार है । हम पौरर्य दाशीनिकोंके अनुसार 
इस शक्तिके लिए “जीवात्मा” शब्दका प्रयोग करेंगे । 

३ विश्वका तीसरा सूक्ष्मतम भाग इन दोनोंसे परे है | साधारण 
श्रेणीके व्यक्ति उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकेते | इसी लिए 
उसकी सत्ता सबंस अधिक विवादस्रस्त भी है । इस तृतीय शक्तिका 
विश्वनियन्ता या जगत्‌कताके रूपमें अनुमान किया जाता है। 
हम इसके लिए साधारणतः ' इंश्वर ? शब्दका प्रयोग करते है । 

इन तान-केवछ इन्हीं तीन-बिभागोके भीतर निखिल बविश्वका 
अन्तभौव हो जाता है । इन्हीं वानोंकी विवेचनांमे दशेनशाख्रके प्रार- 
म्मिक प्रश्नो-में क्‍या हूँ ? यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्‍या है ? हम दोनों 
कहाँसे आये ओर कहाँ जा रहे है ?-का उत्तर भी समाप्त हो जाता 
है और उसके साथ ही दर्शनशासत्रका काये भी समाप्त हों जाता हे । 
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परन्तु इनमैसे एक एक विषयकी आडेोचनामे, एक एक प्रश्नके उत्त- 
रस्में अनेकानेक प्रश्न उठते जाते है जिनका उत्तर देना दृष्करतर हो 
जाता है । 

साधारणतः इस द्श्यमान्‌ जगत या प्रकृतिकी आलोचनाका आधार 
मुख्यतः भोतिक विज्ञान ओर सुष्टि-विज्ञान कहे जा सकते हैं | अत एव 
प्रकृति-निरूपणके इस प्रथम प्रकरणको बाह्य जगत्‌के यथार्थ स्वरूप और 
उसकी उत्पत्ति आदिकी आलाचनाकी आवश्यकता है । यह दृश्यमान्‌ 
जगत्‌ एक क्रमबद्ध ओर नियमित समष्टि है । उसके प्रत्येक कार्यमें 
नियम ओर व्यवस्थाका अनुभव होता है | इसलिए इस विषयकी 
आलछोचनोम मुख्यतः इन प्रश्नोका उत्तर आवश्यक प्रतीत होता है--- 

१ क्‍या यह विश्व-चक्र बिना किसी नियामक बन्धनके स्वतंत्र रूपसे 
स्वयं चल रहा है? अथवा किसी शक्तिमान्‌ नियन्ताकी शक्ति उसका 
नियंत्रण कर रही हे ? 

२ क्या इस विश्वका इतिहास है ? अथोत्‌ क्या वततैमान विश्वर्म 
विचरण करनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि और स्वयं जड-जगतको 
त्रतेमान स्वरूप किसी माची अवस्थासे क्रमश: विकसित होते होते प्राप्त 
हुआ है ? यदि हाँ, तो उस विकासका स्वरूप क्‍या है? क्‍या वह 
नितान्त स्वतंत्र रूपसे स्वयं संचलित हो रहा है ! अथवा कोई बिचार- 
शील शक्ति किसी विशेष प्रयोजनसे उसका संचालन कर रही है ! 

३ प्रकृतिका अपना यथार्थ स्वरूप क्‍या है ! 

प्रकृति प्रकरणकी आलेचनामे जिन प्रश्नोका उत्तर आवश्यक प्रतीत 
होता है, उनसे कुछ यह हैं। इसी प्रकार जीत्ात्माके विषयम निम्न 
अश्लोका विवेचन आवश्यक है--. 
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जीवात्माका स्वरूप क्या हे १ आत्मा जोर ऐन्द्रिक जगत्‌ अथीत्‌ 
शशिरका सम्बन्ध कया है! कया मनुष्यकी आत्मा प्राणिजगतम होने- 
वाले ऋ्रमिक विकासका परिणाम है ? मानव-हृदयमें उठनेवाली सादा- 
चारिक भावनाओका आधार क्‍या है ? मनुष्यका समाजके साथ क्या 
सम्बन्ध है ? क्या यही जीवन हमारा आदि और अन्त है! 

इस विश्वके तृतायांश, इश्वरसम्बन्धी विचार विशेषत: उपयुक्त 
दोनों विषयांकी आलोचनाके ऊपर ही ।निरभेर है । इस सम्बन्धम उठने- 
वाले ग्रश्नौमसे कुछ प्रश्न यह हो सकते है---परमात्माका स्वरूप क्या 
है ? उसकी अद्ृष्ट सत्ताकी कल्पना करनेका प्रयोजन क्‍या है ! इस 
प्रकृति ओर जीवात्माके साथ उसका क्या सम्बन्ध है? क्‍या जगत्‌का 
सजेन करनेके बाद अब वह उसके संचालन आदिकी ओरसे बिल 
कुछ उदासीन है या अब्र भी उसहीकी आज्ञस जड़-जंगम-जग- 
तकी प्रत्येक चेश होती है ? 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि इन तीन तक्तोके निरूपणमे 
वस्तुतः अखिल विज्ञका निरूपण समाप्त हो जाता हे 
ओर उसके साथ ही दर्शनशाखत्रके प्रारम्मिक प्रश्नीका उत्तर भी 
वड़ी सरलताके साथ मिल जाता है | इस लिए हम कह सकते हैं 
कि इस त्रित्ववादका विवेचन विश्वमात्रका वित्रेचन है, उसीके भीतर 
अखिल विश्वका और सारी दाशौनिक ग्रक्रियाका आदि ओर अन्त है । 
त्रित्वचाद दशीनका आदि है, त्रिव्वाद दशैनका अन्त है । हम 
आगेकी पंक्तियाम इसी त्रित्ववादकी कुछ आलोचना करनेका प्रयास 
करेगे | 


दूसरा परिच्छेद 

हमारे चारों ओर दूर तक--अनन्त तक--फेला हुआ एक 
विशाल साम्राज्य हे और उस विशाल साम्राज्यके साथ अनांदि अनन्त 
कालकी घनिष्ठ प्रीति है । यह सारा संसार-चक्र उस सुदूरवर्ती अती- 
तंसे चछा आ रहा है ओर माद्म नहीं कब तक, कहाँतक, चला 
जायगा । इस विश्वके किसी छोटे, अत्यन्त तुच्छ पदाथेका भी यदि 
विश्लेषण किया जाय त्तो उसमें प्रतिक्षण अनन्त नूतनताओका आवि- 
भोव होता चछा जायगा और इस समग्र विश्वकी नूतनताओंका ते 
अन्त ही कहाँ है | केवल अपने आसपासके इस दइृश्यमान्‌ जगतके 
समझनेके लिए अपनी प्रतिभापर अभिमान करनेवाले मानव-समाजके 
उत्तमसे उत्तम मस्तिष्कीने शताब्दियाँ छगा दीं, केवल एक एक 
बातके समझनेमें उनकी पीढ़ियाँ व्यय हो गंई; परन्तु उसका नूतन- 
ताओका अन्त न हुआ। फलतः, यह विश्व अनन्त है, उसमे 
अनन्त पदाथे हैं, ओर सब एक दूसरेसे भिन्न हैं । परन्तु इस अनन्त 
ओर अत्यन्त विभिन्न विश्वेक भीतर एक भाव है जो उस सबको एक 
सूत्रम बाँधे हुए हे । यही भाव है जो जगतके अनन्त भेदोंम 
अभेदका दर्शन कराता है | संसारके किसी भागमें चले जाओ, 
वह सूत्र, वह भाव, वह नियम हर जगह समान रूपसे काये करते 
दृष्टिगोचर होंगे। इन्हींको हम प्राकृतिक नियम कहते है । वेश्यानिक 
युगके प्रारम्मसे लेकर आज तकके सारे भोतिक-विज्ञान-वेत्ताओके 


श्८ प्रपक्ष-परिचय- 


अन्वेषणेंकि आधारपर कहा जा सकता है कि सारे भोतिक अद्माण्डकी 
सृष्टि समान तक्तोंसे हुई है, ओर उसके भीतर एक समान ही भोतिक 
नियम ग्रर्चारेत हो रहे है। गुरुत्वाकषण, रासायनिक प्रीति, शक्ति- 
'साम्य और अन्यान्य सारे प्राकृतिक नियम समग्र विश्वम समानरूपसे 
लागू हैं। इसी प्रकार प्राणि-जगत्‌का सार भी यहीं है कि सारे 
प्राणि-जगत्‌की सृष्टि समान तत्लोंसे हुई है ओर एक सिरेसे दूसरे 
सिरे तक समग्र प्राणि-जगतम एक ही प्रकारके प्राकृतिक विधान 
कार्य कर रहे है। फरतः आज तकके हर प्रकारके वैज्ञानिक अन्वे- 
'बणाका परिणाम यह है कि यद्ञपि यह ब्रह्माण्ड अनन्त विचित्रताओ- 
का भंडार हे फिर भी उस भेदभावनांके भीतर अभेदबादकी एक 
उज्ज्वल रेखा दिखाई देती हे । इसे प्राकृतिक नियमका नाम दिया जा 
सकता है । यह नियम नित्य हैं, सनातन है, सदासे चले आये हैं 
ओर सदा चले जावेंगे। उनका आधार स्वयं प्रकृति है । परन्तु यह 
प्रकृति क्या है ? इस ग्रश्नका उत्तर सभी दा्शनिकोंने अपने अपने 
इश्टिकोणसे देनेका प्रयास किया है । इनमेंसे सबसे अधिक सुगम 
प्रचलित ओर सम्भवत: प्राचीन भी परमाणुवाद है । 
परमाणुवाद 

पाश्चात्य दाशनिक संसासम परमाणुवादका जन्म इस्वीसन्‌-यूवे 
४2२० में हुआ था। यूनान देश इसकी जन्मभूमि है और वहाँके 
प्रसिद्रतम दाशेनिक डिमाक्रिटसके मश्तिष्कसे उसकी सृष्टि हुई है । 
इस सिद्धान्तके अनुसार जगत्‌का उपादान कारण, प्रकृति भौतिक पर- 
माणु-पुंजाा नाम हे । इस परमाणुवादकी स्थापना करते समय 
पदार्थ-विछिषणका नियम विशेष रूपसे उपयोगम आया है | पदार्थ 


परमाणुवाद २९. 


विछेषणके नियमसे हमारा आशय यह है कि यदि संसारके किसी 
पदार्थका विछ्ेषण प्रारम्भ किया जाय, तो क्रमशः उसे लघु, लघुतर 
भागामे विभक्त करते हुए हम एक ऐसी अवस्थापर पहुँचेगे कि 
जिसके आंगे उस पदार्थका विभाग कर सकना असम्भव हो जायगा। 
दृश्यमान पदार्थके इस अन्तिम, रूघुतम भागको वैज्ञानिक माषामें 
मालीक्यूठ ]४०॥९०८ण९४ कहते है । इस अवस्था तक पदार्थका 
अपना स्वरूप स्थिर रहता है। परन्तु इसके आगे विछेषण-परथम 
एक पग भी ओर बढ़े, तो उसके साथ ही पदार्थेका अपना स्वरूप 
क्षीण हो जाता है. और उसके स्थानपर दो भिन्न भिन्न त्चोंके 
परमाणु रह जांते हैं जिनके सम्मिश्रणसे उस पदाथेके अणु या 
मालीक्यूलकी रचना हुई थी । उदाहरणंके लिए, यदि इसी विश्लेषण 
नीतिका आश्रय लेकर जलका विश्लेषण किया जाय, तो उसके ल्घुतम 
रूपमें जलके मालीक्यूल या जलके अणुओंकी उपलब्धि होगी, 
परन्तु यदि विश्लेषण-पर्थम एक कदम ओर उठाया जाय, तो जलके 
मालीक्यूठड्सका भी विछ्लेषण होकर दो भिन्न तत्त्वोके तीन परमाणु 
शेष रह जाबेंगे, जिनमेंसे दे परमाणु हाइड्रोजनंके होंगे और एक: 
परमाणु आक्सीजुनका । हाइड्रोजन ओर आक्सीजुनके भिन्नजातीय 
तीन परमाणुऔका इस नियत अनुपातसे सम्मिश्रण होनेपषर जलकी 
उत्पत्ति होती हे | विष्लेषणाव्मक परीक्षणके इस अन्तिम परिणामके 
रूपमे उपलब्ध होनेवाले द्रब्यको ही परमाणु शब्दसे निर्दिष्ट किया 
जाता है। यह परमाणु-विश्छेषणकी चरम लीमा है, उसके आगे 
विश्लेषण हो सकना स्वथा असम्भव है | भीतिक तत्त्वोंके यही पर- 
माणु इस समग्र विश्वके उपादान कारण हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकोके. 
अनुसार यह परमाणु ८० प्रकारके होते हैं । 


३० प्रपश्च-परिचय ७ 


भारतीय दार्शनिक साहित्यमें इस परमाणुवादके जन्मदाता वेशे- 
पिक दशनके आचाये महर्षि कणाद हैं | वेशेषिक दरौनके प्रमाणभूत 
भाष्यकार श्रीप्रशस्तपादाचायने इस परमाणुवादका स्वरूप बड़े सरल 
और सुन्दर रूपमें स्थापित किया हे | उनके शब्द इस प्रकार है--- 

इद्देदानीं चतुर्णा मद्दाभूतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते । ब्राह्मण 
मानेन वर्षशतान्ते बतमानस्य अ्ह्मणो अपवर्गकाले संसारखिन्नान/ 
सर्वप्राणिनां निशि विश्रामार्थ सकलभुवनपते महेश्वरस्य संजिद्दीषोस- 
मकालं शरीरेंन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां सबोत्मगतानां अदृष्टानां 
वृत्तिनिरोधे सति महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजक्भ्यः शरीरेन्द्रियकार- 
णाणुविभागेभ्य: तत्‌ संयोगनिवृत्तों तेषां आपरमाण्वन्तो बिनाशः । 
तथा. प्रथ्व्युदकज्वलनपवनानामपि महाभूतानां अनेनैब ऋमेण 
उत्तरस्मिन्‌ सति पृर्ेस्य पूवस्थ नाशः, ततः प्रविभक्ता: परमाणवों 
अवतिष्ठन्ते । 

श्रीप्रशस्तपादाचायंके व्िचारसे सुष्टिके प्रारम्भ महेश्वर सम्पूणे 
जगतूके पितामह ब्रह्माका उत्पन्नकर संसार-संचालनका सारा भार 
उसको सौंप देते है । इन ब्रह्माकी आयु ब्राह्म परिणामसे सो वर्षकी 
होती है । सो वे समाप्त हो जानेपर अह्माका अपवग-काछ आ जाता 
है और उसके साथ ही सृष्टिकी आयु भी समाप्त हो जाती हे | इस समय 
तक निरन्तर संस्करण-चक्रमं पड़े जीव भी बहुत खिन्न हो उठते हैं, 
इस लिए उनको विश्रामके लिए अवसर देनेकी आवश्यकता भी प्रतीत 
होने लगती हे | इन सब कारणोंके एकत्र हो जानेसे इस अवसरपर 
मदेश्वरके हृदयम संसार-संहारकी इच्छा उत्पन्न होती है | उस संहा- 
रेच्छाके उत्पन्न होनेके साथ दी संसारी जीवोके धमोधमकी फलग्रदा- 
नकी शाफ्ति भी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण संसारकी अगडी 


परमाजुवाद हे१ 


वृद्धि बिलकुल रुक जाती है | इधर अब तकंके वर्तमान विश्व महे- 
श्रकी संहारेच्छा, जीवात्मा ओर अणुओंके संयेगविशेषसे उत्पन्न 
क्रियाके द्वारा, शरीर एवं इह्रिेय आदिके कारणरूप अणुओम परस्पर 
विभाग प्रारम्भ हो जाता है, जिसके परिणामम इस संयुक्त विश्वके 
पूषे संयोगका नाश हो जाता है। इस प्रकार क्रमिक विभाग होते होते 
अन्तम “ प्रविभक्ता:ः परमाणवो अवतिष्ठन्ते />प्कदम अछूग अलग 
परमाणु ही परमाणु रह जाते हैं। 


इस प्रकार भारतवर्षेके दाशीनिक साहित्यम परमाणुवादकी उत्पत्ति 
हुई । यद्यपि सुदूर पूर्व और पश्चिममें स्वतंत्र रूपमे परमाणुवादकी 
सृष्टि हुई है, परन्तु उनमें कितना साम्य है! साधारण तौरसे पूर्व 
ओर पश्चिमंके इस परमाणुवराद्म कोई अन्तर ग्रतीत नहीं ह्वोता । ऐसा 
माठूम होता हे कि मानो एक हीं दिमागूसे दो विभिन्न स्थलोपर 
उसकी अभिव्यक्ति हुईं हो | परन्तु इतनी अधिक समानताके रहते 
हुए भी उन दोनेंमें एक बहुत बड़ी विषमता है | पश्चिमका परमाणुवाद 
अपनेम ही समाप्त हो जाता है, उसे प्रकृति-निर्माणमें किसी और सहा- 
यताकी अपेक्षा नहीं रहती; फिर भी उसमें एक बहुत बड़ी कमी है । पर- 
माणुआम आदिम क्रियाक्रा विकास केसे हुआ, इसका उपपादन उसेने 
नहीं किया । परमाणु जड़ पदाथोके अवयब है, उनमें स्वथा निरपेक्ष 
स्वत: क्रियाकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, फिर आदि क्रियाका विकास 
कैसे हुआ, इसका कोई समुचित उत्तर देनेका सफर प्रयास 
परमाणुवादने नहीं किया | इसी कारण हम देखते हैँ कि पाश्चात्य 
परमाणुबाद शीघ्र ही शिथिल पड़ गया हे और उसके स्थानपर शक्ति- 
बादका अभिषेक किया गया है । 


शक्तिवाद 

इस शक्तिवाद सिद्धान्तके अनुसार प्रकृतिका सार शक्ति 7०१४५ 
०7 #०7०० है । परमाणुवादके अनुसार परमाणु वह परम सीमा थी, 
जिसके आगे किसी प्रकारका विभाग असम्भव था | परन्तु शक्तिवाद 
इससे एक कदम ओर आगे बढ़ गया हे । इस सिद्धान्तमें वह परमाणु 
अनेक शक्तियोके केन्द्र हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा सूथ 
इस सौर-मंडलका । जिस प्रकार अनेक ग्रह, उपग्रह सूर्यके चारो 
ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार परमाणु अनेक शक्तियोंका केन्द्र 
है । अथीत इस सिद्धान्तमे प्रकृति शक्तिसे भिन्न कोई वस्तु नहीं, और 
न जैसा कि साधारणतः समझा जाता है, शक्ति परमाणुओका कोई 
धर्म है । बल्कि परमाणु और प्रकृति स्वय॑ शक्तिरूप हैं। उस शक्ति- 
प्रतशएए ०" 707०० से भिन्न कोई अतिरिक्त वस्तु जगतमे नहीं है । 

द्रव्य-नियम 

अरनेस्ट हेकलने इस विद्व-व्यास्या करनेके लिए दूसरे नियमकी 
रचना की हे, जिसका नाम उसने 7.»७ ० 5प090706 रखा है | 
हेकलके उसी नियमको हम द्रव्य-नियम शब्दसे निर्दिष्ट कर रहे हैं । 
हेकलका यह द्रव्य-नियम वस्तुतः कोड नया नियम या उसका 
अपना आविष्कार नहीं है, बल्कि उसकी रचना पुराने दो नियमेके 
पप्मिश्रण कर देनेसे हुईं है । इनमेंसे पहिछा नियम रासायनिक 
विज्ञानका द्रव्याक्षरत्व-बादका है और दूसरा भोतिक विज्ञानका शक्ति- 
साम्यका सिद्धान्त है । 

इनमेस द्रव्याक्षरववादका स्थापन सन्‌ १७८९, में 7#एणंशंश' 
नामक प्र्तिद्ध वेज्ञानिकनें किया था । संक्षेप इस तिद्वान्तका आशय 
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यह है कि इस अनन्त विश्व व्यापक प्रकृति या द्व॒ब्यका परिमाण 
सदा समान रहता ढे, उसमे कभी न्यूनाधिक्य नहीं होता | न किसी 
वर्तमान द्रव्यका सवेथा नाश होता हे ओर न किसी सवेथा नूतन 
द्रव्यकी उत्पत्ति होती है | साधारण इश्सि जिसे हम द्वव्यका नाश 
हो जाना समझते हैं वह उसका रूपान्तस्म परिणाम मात्र है। उदा- 
हरणके लिए, कोयछा जलकर राख हो जाता है, हम साधारणतः 
उसे नाश हो गया कहते है; परन्तु बह वस्तुतः नाश नहीं हुआ, 
बल्कि वायुमण्डलके ओषजुन अशेंके साथ मिलकर कारबोनिक 
एसिड गेसके रूपमें परिवर्तित होता है। इसी प्रकार शकर या नमक- 
की यदि पानीमे घोल दिया जाय, तो वह उनका भी नाश नहीं 
बल्कि ठोससे द्रव रूपम परिणति मात्र समझनी चाहिए । इसी प्रकार 
जहँ। कहीं किसी नवीन वस्तुकों उत्पन्न होंते देखते हैं, तो वह भी 
वस्तुतः किसी पूर्बवर्ती वस्तुका रूपान्तर मात्र है । उस स्थलूपर भी 
किसी नवीन द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती | वषोकी धारा आकारार्मे 
मेघरूपमें विचरण करनेबाली वाष्पका रूपान्तर मात्र है । घरमें 
अन्यवाध्थित रूपसे पडी रहनेवाली कडाही आदि लोहेकी वस्तुओमे 
प्रायः जंग लग जाता है, यह क्या हे ! यहाँ भी जंग नामक किसी नूतन 
द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं हुईं हे, अपि तु धातुकी ऊपरी सतह जकू ओर 
वायुमण्डलके ओषजनके संयोगसे लोहेके ऑक्सी-हेड़ेट 053-09५78(७ 
के रूपमें परिणत हो गई है । इसीको हम जुंग कहते हैं.। आज 
द्रव्याक्षर्ववादका यह सिद्धान्त रासायनिक विज्ञानका एक अत्यन्त 
महत्त्पपूणे सिद्धान्त समझा जाता है ओर तुलायंत्रद्दारा किसी भी 


समय उसकी सत्यताकी परीक्षा की जा सकती है । 
प्र० ३ 


३७ क्‍ प्रपश्च-परि 
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लगभग इसी प्रकार ओर इसी शैलीपर शक्ति-साम्यके सिद्धान्तकी 
व्याख्या भी की जा सकती है। संसारके संचालनम काये करनेवाली 
शक्ति, इनजी, या फोसका परिणाम सदा सम रहता है। उसमे 
किसी प्रकारका न्यूनाधिक्य नहीं होता । हाँ, परिणामवादका सिद्धान्त 
उसमे भी काम करता है, अथीत्‌ एक प्रकारकी शाक्ति दूसरे प्रकारकी 
शक्तिके रूपमे परिणत अवश्य हो जाती है। उदाहरणके लिए, रेलका 
एंजिन जिस समय प्रशान्त रूपमे चलनेकी तेयारीम स्टेशनपर खडा 
है'उस समय भी उसके भीतर शक्ति काम कर रही है, परन्तु इस समय 
वह शक्ति अन्तर्निंहेत गुप्त या अनभिव्यक्त है, इसको विज्ञानके शब्दोमें 
700०7४४)॥ 777०४29 पोटेन्शियल इनर्जी कहते हैं | फिर जिस समय 
वही एंजिन रेलकी पटरीपर अग्रतिहत गतिसे दोड लगाने लगता है, 
उस समय उसकी वही गुप्त अन्तानिहित पोटेन्शियल इनर्जी ि0॥० 
670१५ किनेटिक इनर्जी के रूपमें परिणत हो जाती है। इस प्रकारके 
अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनसे शाक्ति-विवर्तबादका 
सिद्धान्त भक्षी मँति परिपुष्ट होता है । द्रव्याक्षरत्ववादकी भाँति ही 
आज शक्ति-साम्यका सिद्धान्त भोतिक विज्ञानमं आदर पा रहा है। 

न केवल बहुपक्षकी दश्सि बल्कि ऐतिहातिक इृशष्टिसे भी यह सिद्धान्त 
महत्त्पपूण है । सन्‌ १८३७ में सबसे पहले 72077 बॉनके प्रसिद्ध 
वैज्ञानेक 7एं०्वा70४ ०७" फ्रीडरिख मोहरके मस्तिष्क इस 
सिद्धान्तकी कल्पनाने जन्म लिया था, परन्तु फ़िर भी दुभोग्यवश उसके 
आविष्कारका श्रेय उसको प्राप्त न हो सका। अनेक वषे इस सिद्धान्तके 
परिषोषक विविध परीक्षणाम बिताकर जबतक निश्चित सिद्धवान्तके रूपमे 
वह इसकी घोषणा केरे, उसके पहले ही 20096 )(७9० राबटे मेयर- 
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ने अपनी ओरसे उसे अन्तिम रूपम विधोषित कर दिया। इस प्रकार 
इस सिद्धान्तके आविष्कारका सेहरा राबटे मेयरक सिर ही रहा । यह 
सन्‌ १८४२ की बात है। जिस प्रकार उपयुक्त दोनों वैज्ञानिकोंके मस्ति- 
व्कम नितान्त निरपेक्ष रूपसे इस सिद्धान्तका आभास हुआ था, उसी प्रकार 
लगभग उसी समय सिंशए्ाथ पिं०7० प्त90 हमेन हेल्म हाल्टू्ज 
नामक एक तीसरा वैज्ञानिक भी बिलकुल स्वतंत्र रूपसे उसी परिणामपर 
पहुँच चुका था । एक समयमे तीन विभिन्न वैज्ञानिक मस्तिष्कौकी 
बिलकुल स्वतंत्र, नितान्त निरपेक्ष खोजने जिस एक ही सिद्धान्तका 
आविष्कार किया है, उसकी सत्यताम किसके सन्देह हो सकता है ? 
फिर आज तो न जाने कितने परीक्षणोद्वारा उसकी परीक्षा हो 
चुकी है । 

द्रव्याक्षरत्ववाद ओर शाक्ति-साम्यंके इन दोनों सिद्धान्तोंकी मिला- 
कर ही हेकलने अपने द्रव्य-नियमकी रचना की है। उसके विचा- 
रानुसार इसी द्रव्य-नियमद्दारा स्वतेत्र रूपमे विश्वका विकास और 
विलय होता है, उसके लिए किसी अतिरिक्त चेतन-सत्ताकी आब- 
श्यकता नहीं । 


द्रव्याक्षरतव ओर शक्ति-साम्यके इन दोनो नियमोके निष्पादनमें 
जिस सीतिका आश्रय लिया गया है, लगभग उसी प्रकारसे भारतीय 
सहित्यम सांख्यके सत्कायेवादकी जन्म मिला है । जिस प्रकार पाश्चात्य 
संसारम भोतिक ओर रासायनिक विज्ञानवेत्ता किसी शक्ति या द्रव्यका 
क्षय या नवीन द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं मानते, इसी प्रकार सांख्या- 
चायौके यहाँ भी 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 


३६ प्रपश्च-परिचय- 

पहलेसे ही आकाश-पुष्पकी नांइ नितान्त असत्‌ किसी पदाथेकी 
उत्पत्ति नहीं होती ओर न किसी वरतमान पदा्थेका स्वेथा नाश ही 
होता है । जो तत्त आज विश्व-संचालनका काये कर रहे हैं वह 
धुदूर अतीतम भी उसी परिमाणमें उपस्थित थे ओर अनन्त भविष्यम 
भी इसी प्रकार स्थित रहेंगे । यह वोषिध विश्व उनके भीतर प्रतिक्षण 
होनेवाले परिवर्तन या परिणामसे विकसित या विदीन होता है । 
पाश्चात्य वैज्ञानिकोके द्रव्याक्षरव ओर शाक़ि-साम्यके स्थापनकी भौँति ही 
सांरुयाचायोकी अपने इस सत्कायेबादके स्थापनम अपरिमित शक्तिका 
उपयोग करना पड़ा है। बल्कि किसी अरर्म हम निश्चित भावसे यह 
कह सकते हैं कि सांख्याचायोका कार्य अपेक्षाकृत कहीं अधिक कठिन 
था। पाश्चात्य वैज्ञानिकोंको उनके तुलायंत्रने बहुत सहायता दी है । 
संख्याचायने भी  गुरुत्वान्तरकायोग्रहणात्‌”के शब्दाम उस तुलायंत्रका 
आश्रय लिया अवश्य हे, परंतु फिर भी उनका सर्वस्व उसीपर 
अवढम्बित नहीं है | वह उनकी अनेक युक्तियोमेसे केवल एक छोटी 
युक्ति है । इसंके अतिरिक्त उसंस भी कहीं अधिक मजबूत अन्य 
अनेक साधनोंका उपयोग कर उन्हेंने सत्कायेवादके विशाल भवनका 
निमोण किया हे, अब वह भवन ग्रतिपक्षियोंके प्रबलतम अक्षिपो 
और आलेचनाओंको हँसते हँसते उपेक्षाके साथ देखता है | जेसे वह 
उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। श्रीईश्वरक्ृष्णने अपनी सांख्य- 
कारिकाम ओर उससे भी अधिक उुन्दरताके साथ श्री वाचस्पति 
मिश्रने अपनी सांख्यतत्त्वकोमुदीम इस सत्कायवादका उपपादन 
किया हे । 


..गुणवाद ३७. 
गुणवाद 
. इनके अतिरिक्त दाशनिक जगतम प्रकृतिका एक ओर स्वरूप 
उपलब्ध होता है जिसकी उत्पत्ति केवल पूषम हुई हे, ओर वह हे 
सांख्याचायौका गुणवाद । सांख्याचायोके इस गुणबादके अनुसार सत्त, 
रज और तम नामक तीन गुणोंकी समश्का नाम प्रकृति है। इस 
स्थलपर प्रयुक्त हुआ गुण शब्द बहुधा भ्रामक हो जाता है, क्योकि 
यहाँ वह अपने साधारण अथम नहीं अपि तु विशेष अधथर्म प्रयुक्त 
हुआ है । छोकिक भाषाम किसी द्वव्यंके भीतर पाये जानेवाले किसी 
विशेष धर्मके लिए गुण शब्दका प्रयोग होता है | महषि कणादने भी 
गुणका लक्षण करते हुए उसे द्रव्याश्रयी धर्म ही बतलाया है, परन्तु 
सांख्येक गुणबादका गुण शब्द उससे भिन्न हे | सत्त, रण और तम 
किसी पदार्थके धमे नहीं, हैँ किसी रूपमे उनको शक्ति कहा जा 
सकता हे । जिस प्रकार उपरिश्चिक्षित शक्तिवादके सिद्धान्त परमाणु 
अनेक शक्तियोका केन्द्र माना जाता हे परन्तु वह कोई ऐसी वस्तु 
नद्दी, जो शक्तिसे मिन्न हो या जिसे शक्तिका आधार कहा जा सके, 
इसी प्रकार प्रकृति सत्त, रज और तमकी समष्टिका नाम हे। 
उनसे भिन्न वह कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसे उन गुणोका आश्रय कहा 
जा सके | यहाँ गुण शब्द गोण वृत्तिसे अपने अथका बोधन 
करता है। 
प्रकृतिरूप समष्टिके भीतर काये करनेवाली यह तीनों ब्यष्टियों 
गुणाके भिन्न मिन्न काये हैं जिनका संग्रह सांख्यकारिकांके लेखकंने 
इस प्रकार किया हे-- 
सत्वे लघुप्रकाशकमिष्ट, उपष्टम्भक चल च रजः | गुश्वरणकमेव तमः) 


३८ प्रपश्च-परिचय- 
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अथोत्‌ मूल प्रकृतिक भीतर काम करनेवाले इन गुणेमेसे प्रत्येकके 
दी दो कारये हैं। सांख्याचायौके मतमें सत्तमुण छाघव ओर प्रका- 
झसे युक्त हे, रजोगुण उपष्टम्भक एवं चल है, ओर तमोगुण गुरु 
एवं आवरण करनेवाला है। अभी सम्भवतः कारिकाम प्रयुक्त शब्दोके 
स्पष्ठीकरणके लिए कुछ पंक्तियोंकी अपेक्षा हे । 

लाधबका अर्थ है हल्कापन, जिसके कारण पदार्थ ऊपरको उठते 
हैं। प्रकाशंके कारण पदार्थ अभिव्यक्त होते हैं। उपश्म्भक शब्दका 
कथ है उत्साह देनेवाला, उत्तेजना देनेवाठा | सत्त और तमको यही 
रजोगुण कार्यमे ग्रवृत्त करता है, ओर स्वयं भी चल या गतिशील है । 
तमागुणका धम गोरव, बोझीलापन है, ओर उसके साथ ही वह आवरक 
है | आवरक रब्दके भीतर गतिको रोकनेका भाव भी अन्तनिहित 
है । इस प्रकार यह तीनो गुण एक समष्टिम मिन्न भिन्न प्रयोजन- 
सम्पादनके लिए समाविष्ट हैं | परन्तु एक प्रइन यह रह जाता हे 
कि इन तीनोंके ऊपर जिन कार्योंका उत्तरदायित्व हे, वह परस्पर 
अत्यन्त विपरीत हैं । इतने अधिक विरोधी गुण परस्पर केसे मिल 
सकते हैं ओर उनका एक समष्टिमि मिलकर कारये कर सकना कं 
तक सम्भव है ? हमोरे सांख्याचार्यने इस प्रश्नको अछूता ही नहीं 
छोड़ दिया है, अपि तु उसंके उपपादनका यतन सफलताके साथ 
किया हे | इस प्रइनके उत्तरम उपयुक्त कारिकाका चौथा चरण लिखा 
गया है--- 





प्रदीपव ज्ञाथेतो वृत्ति: । 
जिस प्रकार दीपकके भीतर रुई, आग और तैल तीनो विरोधी 
और भिन्न-प्रकृतिकी वस्तुयँ मिलकर काये करतीं दृष्टिगोचर होती हैं; 


गुणवाद श९ 


इसी प्रकार तीनो भिन्न मिन्न वृत्तिवले गुण परस्परविरुद्ध होते हुए 
भी एक समष्टिम सम्मिलित हो सकते हैं | इन तीनोंकी यह समष्टि 
या प्रकृति ही संसारका संचालन कर रही है ओर जहाँ जेसी 
आवश्यकता होती है उसीके अनुसार कार्य करती है । जिस प्रकार 
एक ही त्री अपने पतिकी सुखका कारण, अपनी सपत्नियोकी दुःखका 
कारण ओर किसी तीसरेके लिए मोहका कारण भी हो सकती है, 
इसी प्रकार तीनो गुणोकी यह समष्टि प्रकृति भी अकेली होकर 
भिन्न प्रकारके कायीका संचालन कर रही है। रासायनिक वैज्ञानिकोंके 
अनुसार परमाणुओंके भीतर रासायनिक ग्रीति और रासायनिक अप्रीति 
दोनो धम है; परन्तु कायके समय उनमें विशेधकी प्रतीति नहीं होती। 
जहाँ रासायनिक ग्रीतिका प्रयोजन होता है वहाँ यही काम देती है, 
रासायानिक अग्रीति उसके कार्यमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालती। 
इसी प्रकार रासायनिक अग्रीतिके कायम रासायनिक प्रीति प्रतिबन्धक 
नहीं होती । रासायनिक विज्ञानके इसी नियमके समान सांख्याचायौकी 
परस्परविरोधी गुणाकी समश्रिप प्रकृति भी संसार-संचालनमे सबेथा 
समर्थ समझी जा सकती है । गुणवादी सांख्याचायोकी कलमसे यह 
उपपादन बड़ा झुन्दर हुआ है, इसमें किसी आश्षिपका अवकाश 


नहीं है । 


तृतीय परिच्छेद 


पिछले परिच्छेदमे हमने ग्रक्रतिके स्वरूप-निरूपणके सम्बन्धमे 
प्रचलित प्रधान ग्रधान मतोके संग्रह करनेका प्रयास किया था | इस 
प्रकार ग्रकृति-स्वरूपका निधोरण हो जानेके बाद अब एक स्वाभाविक 
प्रइ्न॒यह उठता है कि उस ग्रकृतिंस विक्ृति या जगतकी उत्पत्ति 
केसे हुईं ! इस सम्बन्धम बिचारकोम बहुत कुछ मतभेद है | अनेक 
भिन्न भिन्न प्रकारकक मत इस सृष्टि-निर्माणके विषय प्रचलित है । 
परन्तु यदि हम चाह तो संक्षपम उन्हें दो भागामं विभक्त कर सकते 
हैं। इनमेंसे एक भागकोा उत्पत्तिवाद और दूसेरेको विकास-बाद 
नामसे बोधित किया जा सकता है । 


उत्पत्तिवाद 

उत्पत्तिवादका सारांश यह है कि वतेमान दृश्य-जगतके अंग- 
उपांगरूप जितने प्राणी या प्राकृतिक पदार्थ पाये जाते ई उन सबको 
परमात्माने सृश्टिके प्रारम्मम ही इसी रूपमे रचा था, अथोत्‌ संसारके 
प्राणियांकी विविध जातियों ओर अन्य प्राकृतिक पदाभीकी उत्पत्ति 
साक्षात्‌ परमात्मासे हुईं है | इस उत्पत्तिवादके भी दो अवान्तर भाग 
हैं| पहले विचारके अनुसार साधन-निरपेक्ष केवल परमात्मासे 
जगत्‌की उत्पत्ति हुईं है ओर दूसरे विचारके अनुसार सृष्टिकी रचनासे 
पहले परमात्माकी ही भाँति जीव ओर ग्रकृति दो नित्य पदा्थ और 
उपस्थित थे, जिन्होंने जगतके निर्माणमं परमात्माका हाथ बठाया 


जत्पकश्िधाद १ 


है, अथौत प्रकृतिके द्वारा ही परमात्माने सृष्टिका निर्माण किया है। 
-इनमेसे पहला मत दाशेनिक दृष्टिसे कोई विशेष महतत्त्त नहीं रखता, फिर 
भी बहुत हम्बे चोड़े समय तक संसारमें उसका साम्राज्य रद्द है 
और विशेषतः धार्मिक जगतूम उसे अपनाया गया है । इस मतके 
प्रधान समरथकोमें बाइबिल ओर कुरानके नाम लिये जा सकते हैं । 
बाइबिल ओर कुरानके उत्पत्तिवादका आशय यह है कि साधन- 
निरपेक्ष स्वयं इसरने स्वतंत्र रूपसे जगतका निर्माण किया है| हम 
उनके विचारोका संग्रह सक्षेपमं इस प्रकार कर सकते हैं--- 


इस उत्पत्तिवादके अनुसार सुदूर अतीतमे एक समय ऐसा था जब 
किन तो संसारके किसी ग्राणीकी ही कोई सत्ता थी और न इस हश्य- 
मान्‌ जगत्‌का ही कुछ अस्तित्व था। उस समय था तो केवछ एक अनादि 
अनन्त इश्वर । यह ईश्वर अपनेंमे पूणे था, उसे स्वयं किसी प्रक्रारकी 
कोई आवश्यकता न थी । फिर भी उसने एक विशेष अवसरपर सृष्टि- 
रचनाका विचार किया । इस समय भी उसके पास संसारकी रचनाके 
लिए कोई उपादानन था। परन्तु हाँ, वह सब शक्तिमान्‌ था, 
उसकी इच्छाम शाक्ति थी, उसकी आज्ञांम बल था, केबल मुखसे 
"कहने भरकी देर थी कि कहनेके साथ ही एकदम अभावसे, शून्य- 
तत्त्वसे या स्वयं अपने भीतरसे इस दृश्यमान्‌ जगतकी सृष्टि हो गई । 
साधारणत: इस मतको कोई दाशनिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। 
एक टम्त अवसर तक मानव-हृदयपर शासन करनेके बाद अब इस 
वैज्ञानिक युगम उसका कुछ मूल्य शेष नहीं रह गया है , विज्ञानके 
प्रत्येक विभागने बुरी तरह उसकी छीछालेदर की है । या इस 
'सिद्वान्तकी नींव ही वस्तुतः इतनी कच्ची है कि वह तर्कके एक इलकेसे 


७२ प्रपश्चपरियय- 


झोंकेकी भी सहन नहीं कर सकती है । तीसरी बात यह है कि यैह 
मत आवश्यकतांस अधिक #7#॥7०००7०/?४८ हो गया है । पर- 
मात्मा कहता है---उजाला हो और उजाला हो गया, परमात्माने कहा---- 
आकार बने और आकाश बन गया, मानों कोई बाजीगर खड़ा 
होकर बजरबडुके खेल दिखा रहा हो । ६ दिन तक निरन्तर इसी 
प्रकार बाजीगरीके खेल होते रहे, कभी जमीन बनी तो कभी 
आकाश बना, कभी घोड़ा बना तो कभी ऊँट बन गया, कभी शेर 
बना तो कभी ऊदबिलाव बन गया। हाँ, उसके बाद छठे दिन 
अज्ञा हुई कि मेरी एक दूसरी प्रतिमात्ति तैयार हो, हुक्मकी देर थी कि 
हजरत आदमके रूपमें ख़ुदाकी दूसरी प्रतिर्मारत तेयार हो गई । 
अन्तर केवल इतना था कि खुदा चेतन था ओर वह मूर्ति जड़ थी | 
परन्तु परमात्माका ध्यान तत्काठ उस कमीकी ओर आढऋ्ृष्ट हुआ, 
उसने बनी बनाई मूत्तिके पास जाकर एँक मारी फुह, मूर्ति सिरसे 
पेर तक सिहर उठी । उसके भीतर जीवनी शक्तिका संचार हो 
गया। इसीको कहंते हैं कि खुदाने रूह पूँक दी । अब हूबहू दूसरा 
परमात्मा तैयार हो गया | परन्तु ६ दिन तक निरन्तर इस प्रकार 
काममे संल्म रहनेके कारण परमात्माको इतना परिश्रम पड़ा कि 
उसकी सारी देह थकावटके मोरे चूर चूर हो गई, उसे विश्रामकी 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी | इसी लिए विवश होकर इस बलाको 
नये खुदा दृज॒सर्त आदमको सॉपकर सातवें दिन रविवारको आपने 
विश्राम किया। खुदाने हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि सबकी सुष्टि कर डाली 
थी; परन्तु अब तक उनका नामकरण न हुआ था । इस कायेके लिए 
परमात्मा उन सबकी बनाकर हजरत आदमके पास छाया, मानों 


विकासवाद छ३ 


८८४० चर ्ई शॉच्ड हो /फ्। 


दो चार छोटे छोटे मिट्रीके खिलेने हो | अब हजरत आदमने 
उन सबका नामकरण संस्कार फिया---तेरा नाम ऊँट हे, तेरा नाम 
ऊदबिलाव । इस प्रकार कुरान और बाइबिलका उत्पत्तिवाद आदिसे 
अन्त तक एकदम बाजीगरीका सा तमाशा बन गया है ओर 
उनका परमात्मा हमारीसी सूरत-मूरतवाला एक विशेष प्राणी है । 

इस उत्पत्तिबादने बहुत दिन तक सरल मानव-हृदयोंके ऊपर 
शासन किया है परन्तु इस तर्क और बिज्ञानके युगम उसका दिवाला- 
सा निकल गया, शताब्दियोंका खडा उत्पत्तिवादका यह विशाल 
भवन वैज्ञानिक युगके प्रबल झेकेसे घडघडाहटेके साथ एकदम गिर 

और धूलिसात्‌ हो गया। उत्पत्तिवादका दूसरा भाग जिसे हम 
सापेक्ष-उत्पत्तिवाद कह आये हैं वह इसकी अपेक्षा अधिक परिपुष्ट हे 
हम उसे वैदिक सुष्टि-प्रक्रियाका एक अंश कह सकते हैं । 


विकासवाद 

पश्चिममं उत्पतिवादकी नींब उसी समय हिल चुकी थी जब कि 
वेज्ञानिक युगका आरम्भ हुआ था। बादमें क्रमशः वेज्ञानिक अन्वेषणो- 
की ओर विद्वानोंकी रुचि बढ़ती गंद ओर उसके साथ ही विज्ञान- 
विरुद्ध बाजीगरीके तमाशोकी सत्यतांके ऊपरसे उनका विश्वास उठता 
चला गया | भगभेविद्या आदि विज्ञानकी समग्र शाखाएँ एक मतसे 
इस पौरिणामपर पहुँची है कि यह सृष्टि केवल ६ दिनकी रचना नहीं 
है, अपि तु उसके बननेमे सहस्तो व व्यय हुए हैं। वह प्रारम्भर्म- 
एक साधारण अवस्थासे विकसित होते हुए इस वतेमान अवस्थाकों 
प्राप्त हुई है। उसकी एक साथ उत्पत्ति नहीं अपि तु क्रमशः विकास- 
हुआ है । यही विकासवादका मौलिक सारांश है । 


छ७ आ-परिचय- 


बट #9/%.* ६ ४९ ता 


पिकासवादके इस मोलिक आधारके सम्बन्ध हमे किसी प्रकारकी 
आपत्ति नहीं; परन्तु फिर भी सृष्टिकी सारी समस्या तो इतनेहीसे हल 
नहीं हों जाती, उसके लिए विकासवादकी कुछ विशेष व्याख्याकी आव- 
इयकता है परन्तु इस विशेष व्याख्याकी ओर कदम बढ़ाते ही विकास-क्रममें 
मतभेदका विकास होने ठगता है | विकासवादकी प्राक्रिया क्या है ओर वह 
किस प्रकार प्रारम्भ होता है, इस प्रश्नका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया जाता 
हे और यहाीँसे विकासवादम शाखामभेदका प्रारम्भ होता है। कुछ 
लोगोंके विचारम यह विकास सवेथा खतंत्ररूपसे स्वयं हो रहा 
है, उसंके लिए किसी दिमाग या विचारशील शक्तिकी आवश्यकता 
नहीं है । अपने इस विचारके समथेनमें वह लोग यंत्रीय प्रक्रियाका 
उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कोई यंत्र या मशीन बिना किसी अन्य 
सत्ताके हस्तक्षेपके स्वयमेव अनवरत रूपसे चलती रहती है, इसी 
प्रकार यंत्रीय शैलीपर जगत्‌का विकास भी निरपेक्ष रूपस स्वतः हो 
रहा है, उसका संचालन किसी चेतन सत्ताके अधीन नहीं है । 
विकास-प्रक्रियाके इस स्वरूपके समथेनम सारा नास्तिक दशैन एक« 
मत है । य्ीप उनमें नाम मात्रको कुछ भेद कहा जा सकता है; 
परन्तु वस्तुतः उस मतभेदका विशेष मूल्य नहीं है । 


विकासवादके दूसरे व्याख्याकारोंके विचारोंका संग्रह सक्षिपमें 
आत्तिक विकासवादके रूंपमें - हो, सकता है । इनके अनुसार यह 
विकास स्वतंत्र रूपंस नहीं हो रहा है अपि तु उसके पीछे ईश्वर 
नामक एक चेतन सत्ताका हाथ है, और उसीके प्रारम्भिक ईक्षण- 
द्वारा या प्रतिक्षण वत्तेमान नियंत्रणमं विकास-प्रक्रियका संचालन हो 
रहा है । इस प्रकार मुख्यतः विकासवादके भी दो भेद हो गये, 


विकासवाद ४५ 


एक निरपेक्ष विकास और दूसरा सापेक्ष विकास, अथवा एक निरीख़र 
विकास ओर दूसरा सेखर विकास । निरपेक्ष विकासंके अवान्तर भार्गो- 
की भाँति सापेक्ष विकासके भी अवान्तर भेद हैं, जिनमे मुख्य मतभेद 
यह है कि एक विचारकीकी दृश्टिसे विकासवादकी प्रक्रियाके प्रारम्भमें 
केवल एक बार उस चेतन सत्ताके ईक्षणकी आवश्यकता पड़ती है, 
उसके बाद चलती हुईं मशीनकी भौँति ही व्यवस्थित नियमौके, 
द्वारा स्वयं उसका संचालन होता रहता है । दूसरे छोगोंके विचारसे 
इस विकास-प्रक्रियाको प्रतिक्षण एक संचालठककी आवश्यकता है और 
विना उसकी इच्छा या आज्ञाके 


पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोहे फूल । 

इस प्रकार प्रकृतिसे बिकृति या जगत्‌-निमोणंके सम्बन्धम 
साधारणतः निम्न मुख्य मुख्य मत पाये जाते हैं--- 

१ सापेक्ष उत्पत्तिबाद २ निरपेक्ष उत्पत्तिवाद 

३ सेखर विकासवाद ४ निरीखर विकासवाद 

७ सेडझ्वर त्रिकांसवाद नं० २ 

आगेकी पंक्तियामें हम देखनेका यत्न करेंगे कि इनमैसे कोन 
सी प्रक्रिया हमारी विचारशक्ति ओर हृदयको सन्तुष्ट करती है । 


चतुर्थ परिच्छेद 
पिछले परिच्छेदम हम कह चुके हैं कि निरपेक्ष विकास-सिद्धान्त- 

के अनुसार विश्वका विकास बिलकुल स्वतंत्र रूपसे यंत्रीय शैलीपर 
होता है, उसके पीछे किसी विचार, उद्देश या चेतन सत्ताका हाथ नहीं 
रहता। पाश्चात्य दाशनिक जगतम इस प्रकारके विकासक्रमके समथेक 
टिडाल :'५7०0७॥], हकक्‍्सले जि०५॥०९, स्पेन्सर 3[70000' आदि समझे 
जाते हैं| यद्यपि नास्तिकवादके इस प्रबल प्रवाहमं बहने वाले 
सभी दाशेनिकोने इस सिद्धान्तकी अपनाया है ओर उसकी व्याख्या 
करनेका प्रयत्न किया है; परन्तु स्पेन्‍्सरकी सिन्थेटिक फिलासफी 
89706०80 ?77080909 में उसका विकास या चित्रण सबसे 
अधिक सुन्दर, आकषैक ओर स्फुट रूपमें हुआ है। सिन्थेटिक 
फिलासफीसे हमारा आशय स्पेन्सरकी उस प्रन्थमाठास है जिसकी 
रचना उसने प्राथमिक अवस्थासे अन्तिम अवस्थातकका विकास-क्रम 
दिखानेके उद्देशसे की थी । इस ग्रन्थमालाके भीतर उसके पाँच ग्रन्थ 
सम्मिलित हैं--- 

4 08॥78 27709]08 270 ॥/889प४8., 

2 70768 0 80027. 

3 ए7०9७ 06 98ए7000]077. 

4 ए70979% ० 800:002९, 

8 ए07४7०9०७ 0० 00768, 
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'ध्यकन्‍री 


इन पाँचो पुस्तकोंके सम्मिलित सिद्धान्तोपर जिन विचारोकी 
प्राणप्रतिष्ठा की गई है, उन्हें ह्टी स्पेन्सरकी सिन्‍्थेटिक फिलासफीके 
नामसे कहा जाता है। निरीखर या निरपेक्ष विकास-सिद्धान्तको 
सबसे अधिक पूणेताके साथ ओर सबसे अधिक सुन्दर एवं आकर्षक 
रूपमें चित्रित करनेका श्रेय स्पन्सरकी इस पुस्तकमालाको ही प्राप्त 
हुआ है । इन पुस्तकोंद्वारा उसने प्रारम्भिक नेबुछासे छेकर मानव- 
जीवनके उच्चतम आचारसम्बन्धी सिद्धान्तोंका विकास क्रमबद्ध रूपमे 
प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है। 


स्पेन्सरके उस सारे विवेचनके मूल आधार वह ॒ ही प्राकृतिक 
नियम हैं, जिनकी स्थापना नेतिक विज्ञानने की है। उन्हींके 
द्वारा उसने अपनी सारी विकासप्रक्रियाका संचालन किया है। 
इस दृश्यमान्‌ू जगत्‌ या अपने सोरमंडलके विकासके उपपादनके 
लिए उसने छाप्लासंके नेबुलावाले सिद्धान्तकों अपनाया है, और 
उसी नेबुलर शैलीसे इस भौतिक जगतका विकास दिखाया है। 
सिन्थेटिफ फिलासफीकी सबसे पहली पुस्तक शिगर# श09०9]०७8 & 
[8589७ का ग्रतिपाद्य विषय यही है । इस प्रकार मोतिक जगतकी 
उत्पत्तिके बाद उसमे विविध प्राणियौंका विकास केसे हुआ, इसकी विशद 
व्याख्या स्पेन्सरने अपनी दूसरा पुस्तक *7०७९8 ० 80089 
मैं की है। जीवन-विकासकी इस प्रक्रियाँंम उसे लेमाक और डार्विनके 
प्राकृतिक निवोौचन आदि सम्बन्धी नियमोकी स्वीकार करना पड़ा है । 
उसके बाद अपनी तीसरी पुस्तक >ए7०ं9९8 ण 99890700०85 में 
उसेने ग्राणि-जगतके होनेवाले ऋ्रिक मनोविकासका प्रतिपादन किया 
हे और चोथी पुस्तक >777०७9।68 0 8000]089 में सामाजिक 


8८ प्रपञ्च-परिचय 


व्यवस्थाका प्रन्‍न उठाकर उसके क्रमिक विकासकी विशद विवेचना की 
गई है । अन्ततः अपनी पौँचवीं ओर अन्तिम पुस्तक -77०9]08 
0 ॥00008 के लिए उसने मानव-जीवनके सवोत्तम भाग आचारशात्रको 
चुना है । इस प्रकार स्पन्सरकी इन पौँचो पुस्तकासे विकास-सिद्धान्त 
पूर्णरूपसे स्पष्ट हो जाता है और अपनी आदिम अवस्थासे ऋमशः विक- 
सित होते होते जगत्‌ किस प्रकार बतेमान अवस्था तक पहुँचा, इसका 
परिज्ञान पाठककों भठी मौँति हो जाता है। स्पेन्सरकी इस सारी 
विवेचनाके सम्बन्ध दे बाते विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है- 


१ अन्य नास्तिक दाशेनिकौकी मौँति स्पेन्सरने भी आदिसे अन्त 
तक सारे विकासकी नितान्‍्त निरपेक्ष रूपसे माना है, उसके पीछे 
विकास संचालन करनेवाढी किस चेतन सत्ताकी आवश्यकता या उप- 
योगिता उसे प्रतीत नहीं हुई । 

२ स्पेन्‍्सरके विचारानुसार यह विकास-प्रक्रिय अनवरत रूपसे 
चली जा रही है, इसलिए जड़ ओर चेतन जगतके बीच, जीवन 
ओर विचार शक्तिके बीच, अथवा पश्चु-मत्तिष्क ओर मानव-मस्तिष्क- 
के बीच कोई अन्तर नहीं छूटा है, जिसकी पूर्तिके लिए विशेष 
प्रयत्नका प्रयोजन हो । 

अभी विकास-सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके लिए बहुत कुछ लिखे 
जानेकी आवश्यकता है, इस लिए अगली पंक्तियाँम जड-जगत्‌ और 
चेतन-जगत्‌का विकास, उत्कॉन्तिवाद था विकासवादके अनुसार स्फुटतर 
रूपसे पृथकू पृथकू निरूपण करनेका प्रयास करेंगे और उसंके बाद 
दोनोौपर एक आलेचनात्मक दृष्टि डालेंगे । 


विश्व-विकासल ७९, 


विश्व-विकास 

विश्व-विकाससम्बन्धी इस सिद्धान्तके स्पष्टीकरणसे पहले यह बात 
ध्यानमे रख लेनी चाहिए कि विश्व-विकासकी समस्याकी हल करते 
समय हेकल, हक्‍्सले ओर स्पेन्सर आदि पाश्चात्य दाशनिक अपने 
इस सोर-मंडलसे आगे नहीं जाते है | उनका ग्रधान लक्ष्य इस सोर- 
मंडठका, जिससे हमारी ओर उनकी इस प्रथिबीका सम्बन्ध है, विकास 
दिखा देना मात्र हे, इसके अतिरिक्त विश्वके अन्य सोर-मंडलाँकी उत्पत्ति 
आदिके विषयमे कोई विशेष विवेचना न करके वे हमसे आशा करते हैं 
कि इसी सौर-मंडछकी नाई अन्य सौर-मंड्ॉके विकासकी कल्पना 
हम स्वयं कर सकेंगे । अस्तु । 

हमने ऊपर लिखा था कि विश्व-विकासका विवेचन करते समथ 
हैकछ, हक्सले ओर स्पेन्सर आदिने लाप्छासकी नेबुछावाी कल्पनाको 
अपनाया है, ओर उसीके आधारपर अपने सारे भवनकी स्थापना 
की है | लाप्छासकी इस नेबुछासम्बन्धी कल्पना ओर विश्व-त्रिकासके 
सम्बन्ध पाइ्चात्य विद्वानोंके विचारोंका सार यह है कि अपनी 
प्रारम्मिक अवस्थाम हमारा सोर-मंडल एक था, अथीत्‌ उस समय 
तक चन्द्रमा और पृथिवी आदि अन्य ग्रह-उपग्रहोंकी सुष्टि नहीं 
हुई थी । उस समय यह सारा सोर-मंडल जो आज भिन्न भिन्न 
भागोम विभक्त हो रहा है, गोलाकार प्रकाशमान्‌ गेसका एक पिंड 
था । इस गोछ पिंडको ही लाप्छास नेबुला शब्दस कहता है । उस 
समय इस नेबुलाके भीतर बड़ी तीत्र गति हो रही थी। शनेः शने:ः 
कालक्रमके परिवतेनके साथ ही साथ इस आदिम नेबुला-पिंडकी 
परिस्थिति भी परिवरतेन होने छगा, नेबुछाका वह वायवीय गेसीय 


अं० ४ 





७० प्रपश्च-परिचय- 


स्वरूप क्रमशः शेत्य-संयोगस द्रव ओर ठोसरूपम परिवर्तित होने 
रूगा | इसी समय उस एक पिंडसे विभक्त हो अनेक ग्रह-उपग्रहोका 
आविभोव हुआ । जिस प्रकार, यदि गीली मिट्ठीको गोफनमे रखकर 
जोरसे घुमाया जाय तो उसके बहुतसे छोटे छोटे कण निकलकर बाहर 
चारो ओर फेल जाते है, इसी प्रकार अत्यन्त बेगसे श्रमण करनेवाले 
इस नेबुला-पिंडके अनेक छोटे छोटे अंश उससे अलग हो गये; परंतु 
अलग हो जानेपर भी उन छोटे अंशॉकी गति ज्योकी त्यो स्थिर रही ओर 
अपने केन्द्रीय नेबुलकी भाँति यह छोटे अंश भी बराबर उसी प्रकार 
गतिमान्‌ बने रहे । दूसरी ओर क्रमिक शैत्यकी इद्धिसे केन्द्रीय नेबुला 
ओर उससे छितराये हुए अन्य छोटे अंशा्म जमाब प्रारम्भ हो गया 
इस प्रकार उन छितराये हृए पिंडोसे अनेक ग्रह-उपग्रहोकी सृष्टि हुं 
ओर बीचके केन्द्रीय नेब॒ुठाने सूथेका रूप घारण किया संक्षेप 
हमारी पृथ्वी ओर हमारे सौर-मण्डलकी उत्पत्तिकी यही कहानी हे 
जिसकी कल्पना छाप्छास आदि पाश्चात्य विद्वानोके मस्तिष्कस हुई 
छाप्ठास आदिकी इस विकास-प्रक्रियाके सम्बन्ध हमे निम्न बातोंका 
विशेष रूपसे ध्यान रखना चाहिए, वह हमे इस विकास-क्रमकी 
सापेक्षता ओर निरपेक्षताके निणेयम सहायता दे सकेंगी। 

१-वह विकास-प्रक्रियाकी प्रारम्भिक अवस्था, द्रव्य ओर शक्ति- 
की सत्ता स्वीकार करते हैं जिनसे कि उनके अभीष्ट नेबुछाकी 
रचना हुई । 

२ इस द्रव्य ओर शक्तिके नियंत्रण करनेवाले नियमोंकी सत्ता 
भी वह स्वीकार करते हैं। नेबुलके अदिम समुचयपर भी उन्हें 
कोई आपत्ति न करनी चाहिए। 


सजीव उत्क्रांति ५५१ 


अन्य सोर-मंडलॉके विकासका ध्यान रखते हुए इस बातको 
भी वह स्वीकार करेंगे कि उस आदिम द्रव्य और शक्तिसे इस प्रकारके 
अनेक नेबुछा उत्पन्न हुए होंगे। 
पृथ्वी आदि अ्रह-उपग्रहोंकी वह उसी नेबुलाके ठुकंडे बतलांते 

है, जो अत्यन्त वेगसे घूमते समय उससे निकलकर अलग हो गंये 
थे । अपने परम्परागत अभ्यासके कारण उनमें बराबर गति होती है। 

७५ अन्तिम ओर सबसे मुख्य बात यह है कि यह सारा कार्य 
बिना किसी विचारशील शक्तिके संचालनके, केवल जड़ प्रकृतिके अन्ध 
परिणामंस स्वयं हो रहा हे । 

इस सिद्धान्तके जन्मदाता छाप्ठासके सम्बन्धर्म कहा जाता है कि 
उसेने अपनी पुस्तकको लिखकर नेपोलियनकी समपेण करना चाहा, 
उस समय नेपोडियनन उससे पूछा कि छाप्ठास, लोग कहते है कि 
तुमने इतनी बड़ी पुस्तक विश्व-निर्माणके सम्बन्धमें लिखी; परन्तु सारी 
पुस्तक कहीं एक बार भी उसके निमोताका उछलेख नहीं किया? इसके 
उत्तरम लाप्लासने स्पष्ट शब्दामे उत्तर दिया के मुझे इस प्रकारकी 
किसी निरथेक ओर अनावश्यक कल्पना करनेका प्रयोजन ही 
दिखाई न दिया । 

सजीव उत्क्रान्ति 

इस प्रकर चेतनाधिष्ठानके बिना ही, नेबुठासे इस सोर-मंडल 
आर उसके साथ ही हमारी प्ृथ्वीका निमोण हो जानेके बाद सजीव 
उत्कान्तिका प्रश्न रह जाता है, अथीत्‌ संसारम विचरण करनेवाले 
विविध प्राणियोकी उत्पत्ति केसे हु३ई। आस्तिक विचारकोने प्राय 
उत्पत्तिवाद या इसी प्रकारकी पद्धतिका थाश्रय ढेकर परमेस्वरद्वारा 


७५२ पश्च-परिचिय- 


अन्‍य मिला ५, 


उनके निर्मीणकी व्यवस्था दी; परन्तु नाप्तिक विचारक तो ईखर जेसी 
किसी चेतन सत्ताकी कब स्वीकार कर सकते थे ? उन्होंने इस 
सजीब उत्क्रान्तिके छिए भी विकासदादका आश्रय लिया । जिस 
प्रकार जड-जगत्‌ आदिम नैबुछाकी स्थितिसे परिमार्जित और क्रम 
विकसित होते होते अपनी वतेमान अवस्थाको प्राप्त हुआ है, उसी 
प्रकार चेतन-जगत्‌ एक-घटकवाले अदिम क्षुद्र प्राणी अमीबांसे 
क्रमशः विकसित होते होते मानव-समाजकी उच्च अवस्था तक 
पहुँचा है । अमीबा सजीव उत्क्रान्तिका आदिम रूप है और मनुष्य 
उसकी अन्तिम अवधि । इस बीचके क्रमिक विकासका ही परिणाम 
संसारंक अन्य विविध पग्राणियोंकी श्रेणियाँ है । प्राणियोकी यह 
विधिध श्रेणियाँ किस ऋ्रमसे ओर किस किस समय उत्पन्न या 
बिकसित हुंई, इन सबका विस्तृत निरूपण डार्बिनंके 0087 ० 9 
9060065 और ]0080970 0६ ४४७7 नामक ग्रन्थीमं किया गया हे | 
हम यहाँ उस सारे विकास-क्रमकी प्रस्तुतुन॒ कर केवढ उन 
मौलिक सिद्धान्तोंका उछेख करेंगे जिनके आधारपर विकास-प्रक्रिया- 
का संचालन हो रहा है । विकास-प्रक्रियाका नियंत्रण करनेवाले इन 
मौलिक नियमौके विषयम पाइचात्य विद्वानोम मुख्यतः दो प्रकारके 
बिचार प्रचलित रहे हैं, एक डार्विनका आकस्मिकभेदवाद ओर दूसरा 
लेमार्कका परिष्थितिवाद | परन्तु अन्तिम समयमे स्वयं डार्बिनने भी 
लेमारकके परिस्थितिबादको अपना लिया है, जिसका प्रमाण उसके 
आन्तिम ग्रन्थामं पदे पंदे मिलता है । 

जीवन-विकासके सम्बन्ध डार्विन और लेमाकके विवरण इसमें 
सन्देह नहीं कि विभिन्न जातियोके ग्राणियोंके ब्रिकासपर बहुत कुछ 


सजीव उत्क्राति पट 


प्रकाश पडता है, परन्तु वस्तुत; जीवनका प्रारम्भ केसे हुआ-चेतन- 
जगत चेतनाकी उत्पत्ति कहाँसे हो गई-इस प्रइनका कोई सन्‍्तोष- 
जनक उत्तर नहीं मिलता | म्िर भी इस प्रइनकी आंगे आलोक- 
नाक्षे लिए छोडकर इस समय डाविन और लेमाकके अनुसार 
संसास्म विविध जातिके ग्राणियोंकी उत्पत्ति केसे हुई, यही देखनेका 
यत्न करेंगे। 

विकास-सिद्धान्तके अनुसार संसारके सारे ग्राणियोकी उत्पत्तिका 
मूल कलल-रसके कीटाणु समझ जाते हैं। अनन्त पीढ़ियो ओर 
अनन्त कालके बाद उन्हीं कीटाणुओस ऋमश:ः परिवर्तित होते होते 
मछली, मेंढक, हाथी, धोडा, बन्दर आदिकी उत्पत्ति हुई है। स्वयं 
मनुष्य भी अपने पूर्वज बन्दरोका एक संशोधित संस्करण है ओर इस 
विकास-सिद्धान्तके अनुसार उसंके आदि मूल भी कलूछ-रसके वही 
कीटाणु हैं । इन कीटाणुओंकी कुछ विशेषताएँ हैं, इन्हीं त्रिशेषताओंके 
कारण उन विविध ग्राणियोका विकास सम्मव हो सका है । इन विशे- 
षताओका दिग्दशन संक्षेपमं करा देनेसे इस विषयका स्पष्टीकरण बहुत 
सरलतासे हो जायगा | 

१---यह कीटठाणु स्वर्य॑ विभागद्वारा अपनी संख्यावद्धि करे 
हैं, अथात्‌ एक कीठाणु स्वतः विभक्त होकर दो बन जाता है, इसी 
प्रकार दोसे चार ओर चारसे आठ बनते जात हैं ओर इस प्रकार : 
इनकी संख्यावुद्धि होती हे । क्‍ 

२---इनमें आकस्मिक रूपसे स्वतः परिवतेन होता रहता है । 
इसलिए कभी कोई दो कीटाणु बिलकुल समान पेदा नहीं होते, बल्कि 
जितने भी क्रीटाणु पेदा होंते हैं सब एक दूसरेसे भिन्न होते है । 


(्छ प्रपश्च-परिचय - 


३---इन कीटाणुओंकी तीसरी विशेषता यह हे कि वह अपने 
भीतर उत्पन्न होनेवाले इन आकस्मिक परिवतेनोंको अपनी सन्ततिमे 
संक्रानंत करते रहते है । 

कीटाणुओकी इन्हीं विशेषताओंके ऊपर प्राणि-जगत्‌की उत्पत्ति, बृद्धि, 
साम्प और वेषम्य सब कुछ निर्भर है | एक कीटाणुसे पेदा होनेवाले 
दूसेरे कीटाणुमें कुछ तो उसकी पेत्रिक विशेषताएँ संक्रान्त होती हैं 
और कुछ नवीन विशेषताएँ उसमें स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं, इस 
प्रकार वह एक अंशमें अपने पूर्ववर्ती कीटाणुंक समान होता है तो 
दूसरे अशम उससे मिन्न | इसी ऋमसे इस विविध प्राणि-जगतका 
विकास हुआ है ओर होता है । 


डार्विकका आकसिक-भेदवाद 

इस प्रकरणम डार्विनके 3ए"एंए॥ 07 66 76680 और 
४७०१७! 3९860707 के सिद्धान्त भी विशेष महत्त्वपूर्ण ओर ध्यान 
देने योग्य है । संसारके इस समग्र प्राणि-जगतम जीवनस्थितिके 
लिए एक भीषण प्रतिद्वन्द्तिता चल रही है | ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार मानव-समाजमे आये दिन व्यापारके लिए राजसत्ताके और 
सम्मानके लिए भयानक जुद्दो-जुहृद हो रही है। एक व्याक्ति दूसरे व्यक्तिकी 
'एक देश दूसरे देशकी और एक राष्ट्र दूसरे राष्रक़्री बढ़ती नहीं देख 
सकता, उसे दबा देना चाहता हे-नाश कर देना चाहता है। इसी 
प्रकार प्राणि-जगतम अपनी स्थिति कायम रखनेके लिए बड़ी कशम- 
कश हो रही है ओर होती रहेगी । इस कशमकरशंमे, इस प्रति- 
दच्द्ितामे, इस संग्राममं संदेव जिसकी छाठी उसकी भैसके सिद्धान्तने 
काये किया है | जो अपनी शक्तिके बलपर विजयी हुआ वही अपनी 


डार्विचका आकस्मिक-भेदवाद एप 


स्थिति कायम रख सका है, उसकी गणना जगतके जीते जागंते 
प्राणियाँमे हो सकी है ओर शेषने इसी जीवन-संग्राममं वीरगति 
पाई, आज भी उनकी इस नश्वर देहके अवरिष्ट अस्थि-पंजर भगवती 
वसुन्धरांके कोशमे यत्र तत्र दिखाई दे जते हैं। प्रकृति दुबेलोको 
पसन्द नहीं करती, कमजोरोंके लिए संसारम स्थान नहीं है | अगर 
तुम निबेल हो, कमजोर हो, तो मिटा डे जाओगे, नाश कर दिये 
जाओगे, संसारके समरद्षेत्रमे दुब्की आवश्यकता नहीं है । येग्य- 
तम प्राणी ही उसेम अपनी स्थिति कायम रख सकते है। इसीको 
डा्विनके शब्दामे 5ए'एंश्छ ० ७० 770०४ का सिद्धान्त कहते 
ह और प्रकृतिके इसी योग्यतम निर्वाचनका नाम डार्विनने '४पा'»ं 
80००४०० रखा है | 


हमेन ऊपर कहा था कि कछुल-रसके कीटाणुआमे ग्रतिक्षण परि- 
वतन होते रहते है, इस लिए उनमें कोई एक कीटाणु दूसरे कीटाणुके 
समान पेदा नहीं होता, उनके साथ ही यह परिवतेन-यह विशेषता- 
पैत्रिक सम्पत्तिके रूपमे उसकी परवर्त्ती सन्ततिम भी संक्रान्त होती 
रहती है | यह विशेषता-यह मेद जो कि उनके बाह्य आकारमे- 
देहमे-होता है, उनके जीवन-संग्रामके लिए उपयोगी भी हो सकता 
है ओर अपकारक भी | उनके देहमे उत्पन्न हुआ कोई नूतन अवयव 
उनके जीवन-संग्राममं सफलता प्राप्त करनेके लिए सहायक भी हो 
सकता है, दूसरा कोई अंग इसी प्रकार घातक भी हो सकता 
है। इन दोनों ही प्रकारके अवयवोको पेत्रिक सम्पत्तिकी भाँति 
आगामी सन्‍्ततिंम भी संक्रान्त होना पड़ता हे । इस प्रकार 
एक जीवन-संग्राम-सहायक अवयव एक पीढींत दूसरी पीढ़ीमे संक्रांत 


"््ृ प्रयश्च-परिचय- 


और क्रमशः विकसित होता हुआ उसको संसारकी इस कशमकरशर्म 
कामयाब बना देता है, उसके जीवनकों ध्रुव निश्चित कर देता है, 
तो दूसरा घातक अंग पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रान्त और विकसित होता 
हुआ किसी दिन उसके जीवनके नाशका कारण बन जाता है । इसी 
क्रम ओर नियमके अनुसार डार्विनकी दृष्टिम इस प्राणि-जगत्‌का 
विकास हुआ है । वह प्राणी जो आज हमें जीवित जाग्रत्‌ अवस्था 
दीख पड़ते हैं, अपने इस जीवन-संग्राममें विजयी हुए हैं, उन्होंने 
अपनेको संसारके समर-द्षेत्रके लिए उपयुक्ततम पात्र सिद्ध किया है, 
इसी लिए प्रकृति देवीने अपनी वरमाला उनके गले पहिनाई हे । 
आज भी उनकी सत्ता दिखाई देती है | दूसरी ओर इन्हींके अनेक 
अभागे भाई-बन्धु उत्पन्न हुए, अपनी जीवनश्थितिके लिए छड़े; परन्तु 
उनके बाह्य आकारमे होनेवाले परिवतेन अनुकूल नहीं प्रतिकूल 
प्रवाहमे जा रहे थे, इस लिए अपने जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ गिनते 
हुए सवेदाके लिए भगवती वसुन्धराकी विशाल उदर-दरीमे समा गये । 
यह था डार्विनका अपना आकस्मिक-भेद-वादका प्रारम्मिक सिद्धान्त | 
पीछेस डाबिनने इस प्रक्रियाके आकस्मिक-भेदवाले अंशको हृटा- 
कर उसके स्थानपर लेमाकेके परिष्थितिवादको स्वीकार कर लिया, 
इसी लिए उसके पिछले ग्रन्थामे आकस्मिक-भेदवादका उल्लेख नहीं 
मिलता है । 
ढेमाकेका परिखितिवाद 
लेमाकेके परिस्थितिवादके अनुसार कोई नवीन परिवतेन किसी 


नवीन अवयवकी उत्पत्ति अकस्मात-स्वतः-नहीं हो जाती, बल्कि 
उनकी उत्पत्तिका श्रेय बाह्य परित्थितियोंको है | बाह्य परिश्थितियोंके 


लेमाकेका परिख्यितिषाद ५७ 


ऊपर ही ग्राणियोंके सारे व्यवहार निभर रहते हैं । उनके खाने-पीने, 
चलने-फिरने आंदि सबका संचालन परिस्थितियोंद्वारा ही होता है । 
एक प्राणीकी अपनी परिस्थितियोंसे बाधित होकर अपनी गतिके लिए 
तेरनेकी आवश्यकता होती है, दूसेरेकी उसीके लिए उड़नेका आश्रय 
लेना पड़ता है । इसी प्रकार अन्य सारी चेष्ाआँके ऊपर भी परिस्थिति- 
याँका प्रभाव पड़ता हे । कभी कभी परिश्थितिसे विवश होकर प्राणि- 
योको ऐसे अवयवोकी आवश्यकता होती हे, जो उस समय उन्हें 
ग्रात्त नहीं होते | वह उसके लिए चेष्टा करते है, उसी परिस्थितिमे 
रहनेवाढी उनकी सनन्‍्ततिको भी उसके लिए यत्न करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है। इस प्रकार किसी नूतन अवयवकी आवश्यकता, उसकी 
अनुभूति ओर उसके लिए यत्न उनकी पेत्रिक सम्पत्ति वन जाती है- 
...._ करत करत अभ्यासके, जड़मति होत सुजान । 
रसरी आवत जातते, सिलूपर परत निसान ॥ 

इस ।नैरनन्‍्तर पीढ़ी दर पीढी होनेवाले अभ्यासंके कारण कालान्तर- 
में उस आवश्यकताकी पृति हो जाती है, अथोत्‌ उस नूतन अबयबका 
उभार दिखाई देने लगता है और फिर कालान्तरम वही चलते फिरते 
सचेष्ट नूतन अंगके रूपमें पारिणत हो जाता है। परन्तु यह 
ध्यान रखना चाहिए कि इस ग्रकारके किसी अवयवके पिकासके लिए 
एक रूम्बे समयकी--कई पीढियोकी--आवश्यकता हे | किसी 
विकास-क्रमंके अनुसार कई पीढ़ियोंके बाद किन्हीं नवीन अवयवोसे 
युक्त ग्राणियोंकी नवीन जातिकी उत्पत्ति हो जाती है। प्राणि-जगत- 
की यह विभिन्न जातियाँ इसी विकास-क्रमसे उत्पन्न हुई है । 

संक्षपम लेमाकेके परिस्थितिवादके अनुसार विकास-प्रक्रियांके 
संचालनका श्रय परिष्यथेति, कमी, आवश्यकता, अभ्यास, आदत, 


(५८ आ-परिचय- 


] 


ओर विरासतको है | इन सबके सम्मिश्रणंस ही यह विकास-प्रक्रिया 
सम्भव हो सकी हे । 


डार्विके आकष्मिक-मेदवाद ओर लेमारकके परिप्थितिवादपर 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेसे यह परिणाम निकलता है कि दोनोके 
अनुसार ग्राणियोंकी योनियाँ नियत नहीं हैं। बल्कि वह अनियत 
और अनन्त हैं | उनकी उत्पत्ति विकास-प्रक्रियाके अनुसार हुई है । 
डार्विनके अनुसार प्राणियोंके भीतर उत्पन्न होनेवाले भेद-नवीन 
अवयव-सबैथा आकस्मिक हैं, परन्तु लेमाकेकी दृष्टिम उनकी उत्पत्ति- 
का श्रेय परिस्थितियोँंकी हैं। परित्थिति, आवश्यकता, अभ्यास, 
आदत ओर विरासतसे ही उनका विकास हुआ है। डार्विनंके 
अनुसार आकत्मिक रूपसे होनेवाले यह परिवतेन ही नूतन योनियो- 
के सृष्टा हैं । परन्तु लेमाकके अनुसार परित्थितिके कारणसे उत्पन्न 
हुईं विशेषताकी विरासतसे विविध योनियोकी सृष्टि हुईं है । डार्विनके 
अनुसार पहले अवयव-इन्द्रिय-की उत्पत्ति होती है ओर उसके 
बाद उसका उपयोग लिया जाता है। परन्तु छेमार्कके अनुसार 
पहले उस कायेकी आवश्यकता अभ्यास एवं आदतकी उत्पत्ति 
होती है ओर उसेके बाद निरन्तर अभ्यासंके कारण नूतन अवयव- 
का विकास हो जाता है । डार्विन प्रकृतिकों नूतन अवयवबोका श्रेय 
देता है, जिनका कि उपयोग पीछेसे जीवन-संग्राममं होता हे | 
परन्तु लेमाककी दृष्टिम प्रकृति प्राणियोंकों जीवन-संग्राममं अबतीणे 
होनेके लिए बाधित करती है ओर यह संग्राम--यह प्रतिद्वन्द्रिता- 
उस संग्रामको सफल बनानेके लिए आवश्यक अवयवोकी जन्म 
देती है । 


० शक 
पञ्षम पारच्छद 
विकासवादपर आलोचनात्मक दृष्टि 

पिछले परिच्छेदम हमने विकासवादके सिद्धान्तका उपपादन करनेका 
यत्न किया है | उसके देखनेसे इस बातका पता चलता हे कि इस 
विकासवादके दो अंश हैं जिनमेंसे एकम जड़-जगत्‌के विकास और 
दूसेरेमे चेतन-जगतके विकासकी मीमांसा की गई है । दोनों विका- 
सौंकी प्रक्रिया नितान्त स्वतंत्र रूपसे हो रही है, उसके पीछे किसी 
विचारदील शक्तिका हाथ नहीं है | परन्तु हमारी दंष्टिम विकास- 
सिद्धान्त अपनेम अपूर्ण हे, आगेकी पंक्तियामे हम उसीकी कुछ 
आलोचनाका प्रयास करेंगे । 

जड़-जगत्‌का विकास जैसा कि पहले कहा जा चुका है एक 
नेबुलासे हुआ है | यह ' नेबुठा ” एक वायवीय प्रकाशमान पिण्ड 
है| भारतके दाशैनिक सहित्यम भी सृष्टिको उत्पत्तिके समय इस 
नेबुठीय पिण्डका दर्शन होता है | ब्राह्मण और स्मात॑ साहित्य भीं 
इस नेबुलाकी झौँकी “ महदण्डमजायत ” के रूपमें देखनेको 
मिलती है । छाप्ठासंके नेबुलाका निमोपक द्रव्य “ मेठर ? पहलेसे 
मोजूद था, परन्तु भारतीय नेब॒ुछा * महदण्ड ” के अवयवरूप महा- 
भतीके ' ग्रविभक्त ” परमाणओंसे उत्पत्तिकी आवश्यकता होती है 
है, इसी लिए प्रशस्तपादाचार्यने लिखा है-- 


“४ एवं समुत्पन्रेषु चतुषु महाभूतेषु महेश्वरस्याभिध्यानमात्रा तेज- 
सेभ्योडणुभ्यः पार्थिवाणुसहितिमेयः महदण्डमारभ्यते । ? 
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चारो भूतीकी उत्पत्ति या विकास हो जानेके बाद तेजस अणु- 
आके साथ थोड़ी मात्रामे पाथिव अणुओका संयोग होकर एक तेजोमय 
८ मह॒दण्डमारम्यते ” एक विशाछू अण्डाकार पिण्डकी उत्पत्ति होती 
है । यही * महदण्ड ? भारतीय साहित्यका नेबरुठा है। इसी नेबुला- 
पिण्डसे विविध विश्वका विकास होता है । परन्तु पूर्व ओर पश्चिमके 
इस नेबुलके निमोण ओर उसके विकासमें उतना ही अन्तर हे जितना 
पूथ और पश्चिममे । पश्चिमी नेबुला खतंत्र है, उच्छुंखल है, उसके 
ऊपर किसीका अंकुश नहीं है, मारतीय नेबुछा नियमित है, नियंत्रित 
है ओर महेश्वरके अधिशतृत्वम विकसित हो रहा हे । 
« इस समस्त सोर-मंडलकी उत्पत्ति इस नेबुछासे उसी अवस्थाम हो 
सकती है जब कि वह स्वयं एक विशेष आकार-प्रकारसे, विशिष्ट गति- 
विधिसे ओर विशेष घनता एवं विरठता आदि आवश्यक और निय- 
मित गुणासे युक्त हो। विश्व नियमित है, सौर-चक्र नियंत्रित है । 
अनियमित पिण्डसे उसकी उत्पत्ति केसे हो संकेगी? गोफनमें रक्‍खी हुई 
मिट्टीकी मौँति घूमते हुए नेबुछाके बिखेरे हुए अवयवोंके रूपमें 
विविध ग्रह ओर उपग्रहोकी सृष्टि हुई हे, परन्तु इस प्रकारसे अवय- 
वोके बिखरनेके लिए भी एक विशेष ग्रकारकी मिट्रीकी आवश्यकता है। 
वह मिद्टी जो पानीम घेलकर बिल्कुल पतढी कर दी जाय, इस कार्यके 
लिए उपयुक्त न होगी। छोटेक्न भातर जल भरकर और डोरीमे बाँवकर 
उसे तेजीके साथ घुमाया जाय, तो लोटेके टेढा तिरछा और उछटा 
हो जानेपर भी उससे पानीकी एक दूँद भी बाहर नहीं गिर 
सकती । चिकनी मैह्टी अत्यन्त कड़ी सानकर उसे गोफनमे घुमानेका 
परिणाम भी यही होगा, उसका एक कण भी बाह्वर नहीं जा सकता। 


विकासवादपर आलोचनात्मक टाष्टि द््‌ 


इसी लिए यह 'िदटी भी सोर-मण्डलके निमोणके लिए उपयुक्त न 
होगी | हाँ, यदि सरछतासे बिखर जानेवाली रूखी मिशेकों एक 
विशेष परिमाणके साथ जलमें मिछाकर गोफनद्वारा घुमाया जाय ते 
सम्मव है कि उसमेंके कुछ कण इधर उधर बिखर जाये । फलतः 
नेबुछासे सोर-मण्डलकी उत्पातैके लिए भी उसमे एक विशेष 
आकार-प्रकार, एक विशेष गति-विधि और विशेष घन-विरल भावकी 
आवश्यकता है | इतने अधिक नियमित सोर-चक्रकी उत्पत्ति उच्छु- 
खल प्रकृतिकी अन्धगतिसे हुई है, यह विश्वास करनेको साधारण 
बुद्धि भी तेय्यार नहीं दीखती, इसलिए डा० -फ्लिन्टने लिखा है-- 
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[४०४7० 27:5, 49-49 2 
फलत: लाप्ठासके प्रसिद्ध नेबुछाका आश्रय लेकर भी विकास- 
सिद्धान्त अपू्ण रह जाता है| उस विशेष आकार-प्रकारके लिए, उस 
विशिष्ठ गतिके लिए और उस विशेष घन-विरक भावके लिए वह 
दूसरेका मुँह ताक रहा है | उस नियम, उस क्रम और उस परिणामका, 


६२ प्रपश्च-परिचय- 


जिसकी उस विश्व-विकासके लिए नेबुलको आवश्यकता है, पेदा करना 
अन्ध ग्रकृतिकी उच्छृंखल गतिकी शाक्तिके बाहर हे, इसी लिए हक्सले 
जैसा प्रकृतिवादका सच्चा समधथक भी अकुंठित भावसे स्वीकार कर 
चुका है कि- 
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विकासवादकी आद्योपान्‍्त आलोचना करनेके वाद पक्के विकास- 
वादीकी भी कमसे कम उस आदिम क्रम-स्थापनकी स्वीकार करना 
पंडेगा, जिससे कि इस विविध विश्वकी सृष्टि हुई ओर इस ऋम-स्थापन- 
की समस्याके हल करनेके लिए उसे मूल तत्त्ववादका आश्रय लेना ही 
पड़ेगा | इस मूल तत्त्ववादके आदि-क्रम-स्थापनके वश ही इस विश्वका 
विकास सम्भव हुआ है| इस बातकों अस्वीकार करनेका सामर्थ्य 
विकासवादीकी तकनाओं ओर कल्पना नहीं है । 

फलतः विश्व-विकासका मूल वह आदि-क्रम कहाँसे आया ? उस 
नेबुलाम वह्द नियमित आकार-प्रकार, नियमित गति-बिधि और नियमित 
'घन-विरलभाव केसे उत्पन्न हुआ? इन सब प्रइनोका उत्तर देनेका 
साहस हकक्‍्संले जैसे पक्के प्रकृतिवादी भी न कर सके, उन्हें भी इन 
प्रश्नोका उत्तर इन समस्याआका हल दिखाई दिया, तो एक मात्र 
4 ००००४१ में । यह सुष्टि-उत्पत्तिसम्बन्धी प्रश्नोमेसे एक है, 
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जिसका उत्तर हमारे नहीं हकक्‍्सलेके राब्दाम॑ विकासवादके पास 
नहीं है । 


इसी प्रकार लाप्ठासके नेबुा या उसके मूल द्रव्यम होनेवाढी आदिम 
गतिका कारण क्या है, इस प्रश्नके लिए भी विकासवाद परमुखापेक्षी 
है । विकास-पिद्धान्त्की आबन्त आलोचना करनेके बाद 7गिएं)- 
0807-80 8-९8०९४7०074 ने 3९7 #&090९70ए 06 8200700 के 
/0फथं8 वाले आधिवशनके समय ( १८८० ) अपने प्रसिद्ध 
व्याख्यानद्वारा विकास-शाशञ्नियोंके सामने सरल समस्याएँ रखी थी | यह 
समस्याएं सचमुच इतनी अधिक महत्त्वपूणे है जिनका उत्तर विका- 
सवादके पास हे ही नहीं, इस लिए हम विकास-सिद्धान्तकी स्वतः 
अपूर्ण कहते हैं | उन्हीं समस्याओमेंसे एक समस्या इस आदिम गतिकी 
है । हैकलने अपने ( 7,89 ० 57 0868708 ) द्ब्य-नियमके द्वारा 
इसे हल करनेका प्रयास अवश्य किया हे परन्तु उसमें वह सफल हो 
सका है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 


सन्‌ १९१४ के विज्ञान-सप्ताहम प्रापिद्ध व्याख्याता डा० फ्लीमिंग- 
ने इस विकासके पीछे काये करनेवाी एक विचारशील शक्तिका उप- 
पादन बड़े सुन्दर ओर सुबोध रूपमे किया है | विज्वके भोतर क्रम 
ओर नियम काम कर रहे है, विश्व एक प्रकारकी स्थिरता है, विश्वके 
भीतर विविध संचालन हो रहा है ओर यह सब है बोधगम्य । बहुत 
अशतक मानव-बरुद्धि उसे समझनेका यत्न कर सकती है | यह सब 
बाते ऐसी हैं जिनका उपपादन किसी विचारशील शाक्तिकी सत्ता 
स्वीकार किये विना नहीं हो सकता | किसी भी बड़े कायेको छुब्य- 
स्थित रूपसे संचालन करनेके लिए हमे विचारशक्तिकी आवश्यकता 


६छ प्रपश्च-परिचय- 


पड़ती है । रेलका प्रबन्ध हो रहा है । सारे भारतमें क्या सारे संसा- 
रमे रेलोका जाल ब्रिछा हुआ है | डाँक, पेसेजर, एक्सप्रेस, माल 
ओर स्पेशल सब ट्रेनें छूटती है, सब रुकती है; परन्तु कितने व्यव- 
स्थित रूपसे | किसी प्रकारकी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। 
परन्तु उन सबका संचालन किसी विचारशील [दिमागके विना तो 
नहीं हो रहा है ? विना किसी विचारशील शक्तिके रेलकी व्यवस्था 
स्थिर नहीं रह सकती । इसी प्रकार सेन्य-संचालनके लिए भी 
असाघारण विचार-शक्तिकी आवश्यकता पड़ती है | फलतः हम जहाँ 
कहीं भी कोई क्रम, नियम और व्यवस्था देखते है स्वाभाविक रीतिसे 
इस परिणामपर पहुँचते है कि उसके पीछे अवश्य ही कोई विचारशीछ 
हाथ कार्य कर रहा है । 

१-हममेंसे बहुतसे व्यक्ति ऐसे होंगे जो ग्रातःकाठके समय 
भ्रमण करनेके लिए किसी सुन्दर बगीचेम जाते है | उनके साथ 
उनका छोटा बच्चा ऊँगली पकड़े जा रहा हे | बगीचेकी रोसपर दोनों 
ओर बराबर बराबर एक पंक्तिम सुन्दरताके साथ कटी-छटी महदी छगी 
हुई है । क्यो पिताजी, यह कोनसे पेड है ? यह तो बड़े सुन्दर हैं, 
कैसे सीधे एक बराबर लाइनमें रंगे हुए हैं, दूसरे पेड तो इतने अच्छे 
नहीं लठगते। कोन है जिसे बच्चेके भोलेपनपर एक बार मुस्का- 
राहट न आ जाय ? बेटा, यह अपने आप नहीं। उगे है, यह 
ते खास तोस्से छगाये गये है। यह उत्तर उन भोले प्रश्नों 
का एक निश्चित ओर नियमित उत्तर है | हमोर सामने एक सुन्दर 
विशाल भवन खड़ा है, अपने पाससे निकलते हुए राहगीरसे हमने 
पूछा-क्यों भाई, यह मकान किसने बनवाया है ? हमारे प्रशनके 
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भ्जा 


उत्तरमं अगर राहगीर कहे कि अजी यह तो यो ही अपने आप 
बन गया, तो क्या हम विश्वास कर सकेंगे ? नहीं, कभी नहीं । 
क्यों ? इसलिए कि वह क्रम, वह सोन्द्य और वह व्यवस्था पुकार- 
पुकारकर कह रही है कि इसके पीछे कोई दिमाग काये कर रहा है। 
यह क्रम, यह व्यवस्था ओर यह सोन्दर्य जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिके 
बाहरकी बात है, उसका व्यवस्थापक कोई होना चाहिए । स्वयं लाप्लास 
ओर हकक्‍्सले भी इन उदाहरणौमें इस बातकों अस्वीकार नहीं कर 
सके, फिर इस विशाल विश्वरकी व्यवस्थाएँ जड़-प्रकृतिको अन्ध-गतिका 
पारणाम केसे कही जा सकती हैँ ? जडवाद जिस समय इन व्यवस्था- 
ओकी एकमात्र अन्ध प्रकृतिका कार्य कहता है, उस समय उस जड- 
बाद और जड़वादीकी जड़ता सचमुच बडी भयानक हो उठठी 
है । एक ओर दृष्टान्तमं तो जड़वादी बडे जोरके साथ व्यवस्थापक 
दिमाग॒की दुह्वाई देता हे, मगर दूसरी ओर दाष्टीन्तमं उसी व्यवस्था- 
पक सत्ताके स्वीकार करनेंभ उससे भी अधिक तेजीके साथ पीछे 
हटता है । यह. अन्त: और बाह्य जीवन ग्रबल प्रतिदंद्विता है। 
सिद्धान्त ओर अनुभवका बिकट वैषम्य है। यह किसी हृदतक स्वीकार 
किया जा सकता है कि एक बार उस व्यवस्थाके स्थिर हो जानेके 
बाद व्यवस्थापकंको उस कायम दखल देनेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । रेलका बादका सारा कार्ये-संचालन उस व्यवस्थापकद्वांरा 
स्थिर किये गये नियमोके आधारपर स्वयं होता रहता है। यह अस- 
म्भव नहीं कि उस व्यवस्थापकने जिस अवयवकों जिस नियमके 
साथ जिस स्थानपर नियुक्त कर दिया, वह अवयव अब विना किसी 
दूसरेकी दस्तन्दाजीकी अपेक्षा किए अपने नियमके अनुसार अपने 


अ० ५ 
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न्छिर 


कायम सुन्दर रूपसे संल्म रहे । परन्तु एक बार तो उन नियमों, उस 
क्रम ओर व्यवस्थाके स्थापित करनेके लिए किसी दिमागकी आव्रश्य- 
कता होगी ही | उसके विना सिद्धान्त और अनुभवकी विषमता दूर 
नहीं की जा सकती । 


२---हम इस जगतको अस्थिर समझते हैं; परन्तु उस अध्थिरताके 
भीतर भी एक विशेष प्रकारकी स्थिरता है | हमारी फूल-कुटीके 
सामने वह देखो जमुनाकी धारा बह रही हे । वह कितनी अष्थिर 
है ! इतनी अध्थिर जितनी कि दुनियाकी कोई वस्तु हो सकती हे । 
जमुना-जलके वह कण जो आज मेरी फूलछ-कुटीके सामनेसे जा रहे 
है, कल प्रयाग पहुँचकर भगवती भागीरथीकी तरछ तरंगमें 
विलीन हो जायेंगे ओर परसा उस अनन्त, हाँ, उस भयानक क्षार- 
सागरकी गोदम पहुँचकर विश्राम करेंगे | इस-जमुनाकी धारामे इतनी 
तो हे अस्थिरता, फिर भी में देखता हूँ कि जमुनाकी धारा मेरे स्मर- 
णंम सदासे यों ही बह रही हे । मुझे अपने शेशवसे याद है कि एक 
दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन जमुनाके भीतर पाई जाने- 
वाली अध्यथिरतांक कारण उस थारांके दशेन न हुए हो | यह हे 
जमुनाकी अस्थिरतांक भीतर पाई जनिवाली स्थिरता | इसी प्रकार 
इस अस्थिर विश्वके भीतर भी एक ग्रकारकी स्थिरता पाई जाती हे 
और यह स्थिरता ही इस विश्वके पीछे काये करनेवाले क्रान्तदशी 
दिमाग॒की सत्ता सिद्ध करनेके लिए एक प्रबल प्रमाण है । संसारके 
कार्य-क्षेत्रेंम हमारा अनुभव है कि जिस जगह जितनी अधिक मात्रामे 
हमे इस स्थिरताका आलोक दिखाई देता है, उसके पीछे उतना ही 
विशाल दिमाग भी दिखाई देता है | एक साधारण राजने साधारण 
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तोरपर इटे गढ़कर एक रद्दीसा कमजोर भवन खड़ा किया हैं| उस 
राजका जितना बड़ा दिमाग है लगभग उतनी ही स्थिरता उसकी इस 
कृतिर्म उपलब्ध होती है। दूसरी ओर एक अत्यन्त सुयोग्य इझ्जीनियर 
एक इमारत बनवाते है, जिसके लिए सेकडो वर्षोकी स्थिर रहनेकी 
गारँटी देते है। इसकी सृष्टि जिस दिमागसे हुई है वह कितना बडा 
है ? बडा, बहुत बडा !! यह विश्ञाल विश्व भी एक विशाल मवन है 
जिसमें अरबों प्राणी वास करते हैं ओर जिसे बने करोड़ो वर्ष व्यतीत 
हो चुके | फिर कहे तो यह भी किसी दिमागकी उपज है, इसमें 
कुछ सन्देह है ! इसी प्रकार किसी जल्यानके बनानेके लिए बंडे 
दिमाग और बड़ी गणनाकी आवश्यकता होती हे जिसके ऊपर कि इस 
जल्यानकी स्थिरता निभर रहती है | जलयान अनेक बार तृफान- 
की भयानक लहरोके थपेडे खाता हुआ कभी इधर जाता, कभी उधर 
जाता परन्तु इन सब शेतानी आफतोंके झेलनेके बाद भी वह स्थिर 
रहता है | यही उसकी इढ़ता है ओर यही तो वह पर्दा है जिसके 
पीछे असाधारण दिमाग॒की झलक दिखाई देती है । अगर एक बार 
लाप्ठास, हक्सले ओर हेकठसे भी कहा जाय कि तुम्हारी पैसिफिक 
महासागरकी पिशाल-यात्राके लिए एक इस प्रकारके जहाजका' प्रबन्ध 
किया गया है जिसकी रचनामे विशेष गणना-और दिमागसे काम 
नहीं लिया गया है बल्कि उसे एक मात्र भाग्य या अन्ध-प्रकृतिपर 
छोड़ दिया गया है, जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिने ही उसे ठीक बनाया 
होगा, उसके लिए किसी हिसाब-किताबकी आवश्यकता नहीं, तो 
इस बातको सुनकर क्या आप आशा करते हैं कि लाप्ठास, हेकल 
ओर हक्सले उस यात्रांके लिए तैयार हो जाते ? नहीं, कभी नहीं । 
फिर हम इस भगबती वसुन्धरांके इस विशाल यानसे यात्रा कर रहे 


(६८ प्रपश्च-परिचय- 


४.2" हब टी. ४ अफिट5ह ६२ जा 5 कि 


हैं, इस यानके यात्रियोंकी संख्या लगभग १५०० मिलियन (-दस 
लाख) है और उसके साथ उससे कहीं अधिक माल असबाब है। इतना 
विशाल यान हजारों वर्षोसे निरन्तर दिक्‌ , कार और आकाशके अनन्त 
सागरम बडी तेजीके साथ यात्रा कर रहा है। क्‍या इस यानकी रचना 
विना किसी प्रकारके परिगणनके एक मात्र जड़-प्रक्ृतिके अन्ध-गति- 
बिकासके द्वारा ही हुई हे ? 
एक बात और है, जो हमें विवश करती है इस विश्वप्रपंचके 
पीछे किसी मनीषी मस्तिष्ककी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करनेके लिए । 
और वह है ।नदेशक शाक्ति | संसारके समग्र पदाथौकी सृष्टि कुछ 
गिने-चुने मोलिक द्रव्योंके परमाणुओंसे हुई है | यह एक सर्वसम्मत 
सिद्धान्त है । आधुनिक विज्ञानके अनुसार उन मृल तत्त्वोंकी संख्या 
लगभग ८० है ओर पूर्वीय दाशनिकोके विचारसे जगतके मूल 
कारणके रूप प॑च महाभूत है। इन्हीं ८० प्रकारके (या पंच ग्रकारके ) 
परमाणुऔसे इस अनन्त विश्वका विकास हुआ है | इस अनन्त 
विद्वके केवल इस भागका जिसका कि मानव-जीवनके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है लेकर ही हम इस ग्रश्नकी आलोचना किया करते है । 
खाद्य सामग्री मानव-जीवनके लिए एक अपरिहाये वस्तु है । इस 
खाद्य सामग्रीका यदि विभाग ओर विस्तार किया जाय, तो स्वयं एक 
विशाल विश्वके रूपमे परिणत हो जायगी | खाद्य सामग्रीके षड़रस, 
उसमसे प्रत्येक ससके अन्तर्भूत सैकड़ों पदाथे ओर उन सब पदाथी 
मेसे एक एक अनेक भेद, इस प्रकार केवल हमारी खाद्य सामग्रीका 
परिगणन भी वस्तुतः गणितकी सीमाके बाहर निकल जाता है । 
परन्तु इस अनन्त-खाद्य विश्वको भी आजके वेज्ञानिक सिद्धान्तोने 
परिमित कर दिया है। अनेक प्रकारकी खाद्य सामग्रीका विश्लेषण कर 


विकासवादपर आलोचनात्मक दृष्टि ६९ 


डेनेके बाद आजके वेज्ञानिक इस परिणामपर पहुँचे है कि उनकी सृष्टि 
केवल छः प्रकारके मालिक परमाणुओसे हुई है। ४०००७, 59887, 
जिए१४०४०), ३रांध'080, डिप्रोण्यापा', और. ?7०09707008 
यह छः: तक्त हैं जिनसे कि हमारे इस अनन्त खाद्य-जगतकी उत्पत्ति 
हुईं है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वर्णमालाके परिमित अक्ष- 
'रैसे अपरिमित भाषा-शात्रकी | यह छः मोलिक तत्त्व वणमालाके 
अक्षर है ओर अनन्त खाद्य-सामग्री इस वर्णेमालासे बने अनन्त शब्द- 
सागरके स्थानपर है । इन्हीं गिने-चुने मूल तत्ततोसे किस प्रकार 
अनन्तकी-अपरिमितकी उत्पत्ति होती है, यह तो आश्चर्य हे । एक ही 
बगीचेमे लगे हुए आम ओर जामुन, नीबू ओर अनारके पेड़ जरू- 
वायु-पृथ्वीसे सम्बन्ध रखते हुए भी किस प्रकार विभिन्न फल-फूलो, 
पत्तों और विभिन्न रसोंकी सृष्टि करत ह, क्या यह केवल जड़-प्रकृति- 
का अन्ध-विकास है? अभी उस दिनकी बात है, हवा जरा तेज चल 
रही थी, में जंगलकी तरफ घूमने जा रहा था, साथम कुछ विद्यार्थी 
भी थे। उनमेंसे एक विद्यार्थके हाथ वहीं हवामे उड़ता हुआ कांगजुका 
एक छोठासा टुकड़ा पड़ गया । इस कांगजुपर कालिदासक 
छोक छपा हुआ था । विद्याधियोंने उस इलोकको देखकर मुझसे बड़ी 
उत्सुकताके साथ पूछा-पंडितजी, यह किसका झलेक है ? मैने कहा- 
'किसीका तो नहीं, प्रेसमें कम्पोजीटरने बहुतसे अक्षरोंको एक येलेम 
भरकर जोरसे हिछाया ओर उन जड़ अक्षरोंके अंध संघषेणसे बना 
बनाया यह इक स्वयं तैयार हो गया, इसका बनानेवाला कोई नहीं। 
छोटे बच्चोने कुछ अविश्वास ओर कुछ आश्वयेभरी आऑँखोसे मुझे 
देखा, कुछ बड़े ओर समझदार लड़कोने जोरका कहकहां ठगाया । 
ऑआँखौकी चमक ओर उस कहकहेम एक विशेष भाव था । शायद 


७० परिचय- 


कक 5#७/९/ ९७४ ९७ / 


वह अपनी अव्यक्त भाषामे कह रहे थे-' यह असम्भव है !। उन 
छपी हुई पंक्तियोंके भीतर एक रस था, एक क्रम था, ओर था एक 
नियमित वर्ण-विन्यास । इस छोककी रचना तो किसी भावुकतापूरणे 
हृदयसे ही हुई है, वह बेचारा कम्पोजीटर या उसका जादूका थैला 
तो क्‍या खाकर इसे बना सकेगा ? मैंने कहा-हाँ भाई, यह वण- 
बिन्यास विश्वविख्यात महाकब्रि कालिदासकी कृति है | आज भी मुझे 
यह बात याद आ रही हे | वर्णमालाके अक्षर एक छोकके रूपमें 
व्यक्त होनेके लिए यदि एक भावुक हृदय और मनीषी मस्तिष्ककी 
अपेक्षा रखते है, तो फिर संसारकी इस वर्णमालाके वणे---मूलतत्त् 
--इस विश्वकी अभिव्यक्ति करनेमें स्वतः समथे केसे हो सकेंगे ! 
लाडे कालविन [00 रि»|शां। ने एक दिन खेतामे भ्रमण करते 
समय अपने साथी सुप्रसिद्ध रसायनज्ञ लीबिग “०४8 से पूछा कि क्या 
आपके विचारम यह सुन्दर फूल ओर हरे-भेरे पेड़ पौधे एक मात्र 
रासायनिक परिवतेनके परिणाम है ? लीबिगने उत्तर दिया-नहीं-- 
० 70'6 (087 34 9007९ 8 000४ 0०7) छ02&70पए 086567- 
एाएु ७०९ए 0००घौते €70ए 9ए 770"6 >ऋशा॥60७&) 0'068, 7४०ए 
ए0०प 7680 9 १682777९2 870 0"०९७४॥78 (0ए07', 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि वनस्पतिशात्रसम्बन्धी कोई 
पुस्तक जिसमें इन पेंड पो्धौका विवेचन किया गया हे केवल रासाय- 
निक राक्तिसे पेदा नहीं हुईं, इसी प्रकार यह हरे-भरे क्षेत्र भी एक 
मात्र रासायनिक परिवर्तनंके परिणाम नहीं हैं, उन दोनोंके लिए ही 
एक विचारशील और निर्देशक शक्तिकी आवश्यकता है। 
'' इसके साथ ही इस विश्व-विवेचनके द्वारा हम इस परिणामपर पहँ 
चते हैं कि संसार किसी हदतक एक बोधगम्य वस्तु है। यचपि 
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यूटनके कथनानुसार आजतक हम इस अनन्त ज्ञान-सागरके किनोरे 
यत्र-तत्र पड़े हुए पत्थरके टुकंडे एवं खाली सींपे ही बीनते फिरते हैं, 
ओर हमोरे सामने अनन्त ज्ञानसागर जिसमें अपरिभित रत्न भरे हुए 
हैं बिठकुल अनवगाहित पड़ा है; फिर भी जहाँ तक हम पहुँच 
संके हैं. देखते हैं. कि इसकी रचना इस ढंगसे हुई है जो हमारी 
मनन-शक्ति और मस्तिष्कपर एक विशेष प्रभाव डालती है | ऐसा 
मालम होता है मानो वह स्वयं अपने स्वरूपको हमपर प्रकट करना 
चाहती है । अथवा सांख्यके शब्दोमे--- 


र्नस्य दशयित्वा निवतेते नत्तेकी यथा नृद्यात्‌। 
पुरुषस्य तथास्मान प्रकाश्य निबत॑ते प्रकृतिः ॥ 
जिस प्रकार नतेकी महफिलमें अपने हाव-भाव ओर चेष्टाएँ 
दशंक-मण्डछको दिखाती है, उसी प्रकार प्रकृति चेतन पुरुषके सामने 
अपना स्वरूप खोलनेका यत्न करती है । 
फलत: विश्वका स्वरूप ऐसा अवश्य है जो किसी हृदतक हमारे 
मस्तिष्कके सामने व्यक्त हो सकता है| अथोत्‌ उसके भीतर इस 
बातदी योग्यता पाई जाती है कि एक विवेचक मध्तिष्क उसे समझ- 
नेका यत्न करे; तो उसे बहुत अशतक सफलता हो सकती हे । 
इसीको हमने संसारकी बोघगम्पता कहा था। वह ॒बोधगम्यता भी 
एक ऐसा विशेष गुण है जो हमारी इस प्रकृत आलोचना विशेष 
उपयोगी है । जिस वस्तुको एक मध्तिष्क समझ सकता है अवश्य ही 
उसकी उत्पत्ति भी किसी विचारशील शक्तिसे ही होनी चाहिए । उदा- 
हरणके लिए-आज ग्राचीन अन्वेषणकरत्ताऔकी कृपासे भारतमें ओर 
भारतके बाहर भी अनेकों स्थानोपर जमीन खोदकर प्राचीन संसारके 


७२ प्रपक्चष-परिचय- 


अनेकानेक भग्मावशेषोका जीणौद्धार किया जा रहा है । भारतीय 
खुदाईमें बोद्धकाशन ओर उनसे भी प्राचीन अनेक शिलालेख यत्र- 
तत्र मिले हैं। इसी प्रकार, बेबीलोनिया और मेसोपोटामियासे भी इस 
प्रकारकी सामग्री उपलब्ध हुई है | आज हजारों वष बीत जानेके 
बाद भी, जब कि उस भाषाका जाननेवाला जिनमे के वह शिलालेख 
खुदे हुए हैं, शायद कोई शेष नहीं । विशेषज्ञ विद्वानोंने ऐडीसे चोटी 
तक अपना पसीना बहाकर उन शिलाछेखोंकी पढ़नेका यत्न किया 
और उसके परिणामर्म उन्हें सफलता भी हुईं है| उन प्राचीनतम 
शिलालेखोंमे शायद कोई भी ऐसा न बचा जो पढ़ न लिया 
गया हो । इसका कारण क्‍या है ? उनकी रचनामे एक विशेषता थी। 
एक विचारशील मस्तिष्कसे उनकी सुष्टि हुईं थी, इसी लिए हमोरे 
मस्तिष्कने उस समझ लिया। परन्तु बन्दर या अबोध बालककी चील- 
बिल्इयौका अथे न तो आजतक किसीने समझा है ओर न सम- 
झंनेका यत्न किया है | उन चीलबिल्इयोकी सृष्टि किसी विचारशील 
शक्तिसे नहीं हुई, इसी लिए न किसीने उनका अथे समझा है न सम- 
झनेका यत्न किया है| फलत: यदि विश्वकी गति-विधिका कोई 
अथे है, यदि उसका स्वरूप किसी अंशतक मस्‍्तिष्कद्वारा समझा 
जा सकता है, तो वह यह स्वीकार करनेके लिए विवश करता हे कि 
उसकी उत्पत्ति भी अवश्य किसी विचारशील मस्तिष्कद्वारा हुई है । 
फलतः विश्व-व्यवस्था, संसार-स्थेये, निर्देश, नियम और जगज्जे- 
यत्व इन सबके सम्मिश्रणसे जिन अकाठ्य ताकिक तकेनाओ एवं 
भक्ति-भाबनाओंकी उत्पत्ति हुईं, उनके आगे तो हेकल, हक्‍्सले, और 
स्पेन्सरकी भी सिर झुकाना ही पंडेगा | उसके त्रिना गति नहीं हे । 


| कप 
पष्ठ पारच्छद 
उत्करान्तिवादका आलोचन 
जीवन-विकास 

विश्व-विकासके ब्राद जीवन-विकासकी बारी आती है | जीवन- 
विकास शब्दसे तात्यय उस विकाससे हे जिसका कि क्षेत्र जड़-जग- 
तूको छोड़कर चेतन प्राणी हैं । अथोत्‌ पृथ्वीकी सृष्टि हो चुकनेके 
बाद उसपर वास करनेवाले व्रिविध प्राणियोंकी उत्पत्ति केसे हुईं, इस 
प्र्नका उत्तर देनेवाला सिद्धान्त जीवन-विकास नामसे कहा जाता है। 
जीवन-विकासका सबसे सुन्दर उपपादन डाविनकी 0787 रण" 
87०0०७४ ओर 0९80070 0 ७7 नामक दो पुस्तकामे किया 
गया है। उत्क्रान्तिवादने इस जीवन-विकासका विवेचन भी जड़ 
प्रकृतिके भीतर होनेवाले उन्हीं अन्ध परिवरतनेके आधारपर किया है । 
इस जीवन-विकासके पीछे भी उन्हें किसी चेतन या विचारशील 
सत्ताकी आवश्यकता महसूस न हुईं | परन्तु वस्तुतः बात इसके विप- 
रीत है | जिस प्रकार कि हम पहले देख चुके हैं विश्व-बिकासके 
सम्बन्धम बहुतसे ऐसे प्रइन उठते है जिनका उत्तर उत्क्ान्तिवादके 
पास नहीं हे और जगतूम बहुतसी ऐसी विशेषताएँ हैं जिसका सामा- 
ज्स्य एक मात्र जड-प्रक्तिके अन्ध परिवतेनोंके साथ नहीं हो सकता। 
इसी प्रकार जीवन-विकासविषयक अनेक प्रश्नोंका उत्तर भी उत्करानिति- 
वादकी शक्तिके बाहर है | 


रे! प्रपञश्चञ-परियय- 


हम ऊपर यह भली भौँति देख चुके है कि वस्तुतः विश्व-विकासः 
जड-प्रकृतिकी अन्ध-गतिका परिणाम नहीं है बल्कि उसके पीछे एक 
विचारशील मध्तिष्क कार्य कर रहा है; फिर भी थोड़ी देरके लिए इस 
जीवन-बिकासके ग्रशनपर विचार करनेके लिए यदि दुजेनताष-न्यायसे 
उत्कन्तिवादयोंके उस विश्व-विकासको स्वीकार कर लिया जाय, तो 
भी जीवन-विकासकी समस्या कुछ हल होती दिखाई नहीं देती । 
उत्क्रान्तिवादके इस पथमें कद इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ पड़ती हैं. कि 
उनका पार कर सकना या उन्हें पाट सकना उत्कान्तिवादकी शाक्तिके 
बाहर है। सबसे पहकी और सबसे भयानक खाई जड़-जगत्‌ और 
चेतना-जगतके बीच दिखाई देती है । अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति 
केसे हुई, जड़ ग्रकृतिसे जीवनका विकास केसे हुआ, यह पहेली बड़ी 
दुःसाध्य है । पाश्चात्य उत्क्रान्तिबादने इसका सन्‍्तोषजनक हल नहीं। 
कर पाया है। पोरस्त्य दाशनिकोम भी उसी प्रकारके कुछ नास्तिक 
उत्करान्तिवादी हैं | चावोक मतको उसी नास्तिक उत्क्रान्तिवादका अनु- 
यायी समझना चाहिए । नास्तिक-शिरोमाणि चाबोकने भी अचे- 
तनसे चेतनता और जड़से जीवनकी उत्पत्ति सिद्ध करनेका यत्न किया 
है । उसकी प्रतिज्ञा है--- 

चतुभ्येः खलु भूतेम्यश्रेतन्यमुपजायते । 
किण्वादि भ्यः समेतेभ्यों द्रव्यभ्यों मदशक्तिवत्‌॥ 

जैसे सुराके प्रकृतिरूप रस आदिसे मिलकर मादक शक्तिकी 
उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार देहाकारम परिणत हुए पृथ्वी, जल, वायु 
और अग्नि इन चारो जडभूतोंसे चेतनताकी-जीवनकी-उत्पत्ति हो 
जाती है। इस प्रकार पौरस्य उत्क्रान्तिवादने चेतन-जगत्‌ और जड़- 
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लय जी ऑन अिललना जे अभी भी, जा आन, जला अर जन बजा के अर पका आजम, 


जगतके बीच इस भारी खाईकी मरनेका प्रयास अवश्य किया है; मगर' 
उसमे वह सफल हो सका है ऐसा कहना कठिन है । किप्वादिकोके 
सम्मिश्रमणम मादक शक्ति विकसित अवश्य होती है, यह ते एक तथ्य 
है, इसमें किसीकी आपत्ति नहीं हे। सकती । मगर प्रइन तो यह है 
है कि क्‍या उन द्रब्योके सम्मिश्रमणरमें सचमुच मद-शाकिकी उत्पत्ति 
होती हे ? उत्पत्ति और अभिव्यक्तिम भेद है । उत्पत्ति पूर्व अविध- 
मान्‌ वस्तुकी होती है ओर अभिव्यक्त होनेवाली बस्तु पूवेसे सत्‌ रहती 
है । कुम्हाकके चाक और उसके व्यापारके बाद घटका दरैन होता 
है । उस व्यापारस पहले घट नहीं था---इसे हम कहते है कि घट 
पैदा हुआ-घटकी उत्पत्ति हुईं । परन्तु आपके जल-घरमें घडा रक््खा 
है, अँधेरी रातमें घोर अन्धकार होनेसे उसका दरशैन नहीं होता, थोड़ी 
देर बाद छाल्टेन आनेपर रक्खा हुआ घड़! दिखाई देने छगता है । 
इसे हम कहते हैं घटकी अभिव्याक्ति | पहली स्थितिम घड़ा कुम्हारके. 
व्यापारसे पहले असत्‌ था, दूसरी अवस्थामं छालटेन आनेसे पहले 
भी घड़ा सत्‌ था। प्रथम अदशनके बाद दशेन होना दोनों स्थल 
समान है । इसी सूक्ष्म भेदके कारण पहलेको उर्त्पत्ति ओर दूसेरेको 
अभिव्यक्ति कहा जाता है | अब प्रकृत स्थलम विचारणीय यह रह 
जाता हे कि दृष्टानत रूपसे प्रस्तुत सुराम मद-शक्तिका विकास उत्पत्ति 
कहा जाय या अभिव्यक्ति ? मद-शक्तिके स्पष्टतः प्रकट होनेके पहले 
उसके कारणरूप द्रव्योमे किसी परिमाणमें उसकी सत्ता थी या नहीं? 
हमारे विचारसे इस ग्रइनके उत्तरम कहे गये “नहीं? की अपेक्षा “हाँ” में 
आधषिक जेःर होगा । फलूतः मद-शक्तिकी सत्ता सुराके उपादान द्वव्य 
किप्यादिकरम पहलेसे है| विद्यमान था, उसकी उर्त्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति 
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होती है । मगर उत्क्रान्तिवादको चेतनाकी अभिव्यक्ति नहीं उत्पत्तिकी 
जरूरत है । जड-अचेतन-प्रकृतिसे चेतनाकी-जीवनकी-उत्पत्ति 
केसे हो सकेगी ? संसारके उदाहरणेम॑ जीवनकी उत्पत्ति जीवनसे 
होती है | वेज्ञानिक परीक्षणाम भी अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति-जड़से 
जीवनका विकास-न आजतक हो सका है ओर न भविष्यम सम्भा- 
वना ही है। स्वयं उत्क्रान्तिवादी वेज्ञानिकोने जीवनके मूलभूत ग्रोटोष्ठाज्मके 
निर्माण ओर उसके द्वारा चेतन जीवात्माकोी उत्पन्न करनेका 
प्रयत्न अनेक बार किया है; परन्तु आजतक कोई भी बेज्ञानिक इस 
परीक्षणमें सफल नहीं हो सका । फठतः चेतन ओर अचेतन जग- 
तके बीचका अन्तर महान्‌ है, अनन्त हे, उत्कान्तिबाद उसका अन्त 
कर सकनेमें असमर्थ है । 

इसी ग्रकारकी दूसरी खाद साधारण जीवन और अनुभूतिविशिष्ट 
जीवनके बच पडी हुई है | वक्षोंके भीतर भी जीवन माना जाता हे 
परन्तु इस जीवनमें अनुभूति नहीं हे । पशुओके जीवनमें अनुभूति 
हे । इसीलिए पशु-जीवन और वानस्पतिक जीवनमे भेद है। एक 
(.0०78200०8, कान्शस या अनुमतिमय जीवन है, तो दूसरा 
ए४०७०४४००४४ अन्कान्शस या अनुमृतिरहित हे । एकमे अनु- 
भूति है तो दूसरा उससे शून्य है । फठत: साधारण--अनुभूति- 
रहित-जीवनमें अनुभूतिका त्रिकास केसे हुआ, यह दूसरा प्रश्न है 
जिसका उत्तर उत्कान्तिवादके पास नहीं है । 

इस सहानुभूतिसे और आंगे बढ़कर पशु-जीवन ओर मानव्म एक 
'भद प्रतीत होता है । पशु-जगत्म जीवन भी है और अह्॒भूति भी 
परन्तु इन दोनेंसे भी विकसित अवस्था विचार-शाक्ति नहीं है। उसका 
तो प्रथम और अन्तिम दशैन मानव-समाजमें ही हुआ है । पशु विचार- 
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शक्ति रहित हैं, मनुष्यामं विचारका व्रिकसित स्वरूप दिखाई देता है, 
यह बिकास कहाँसे हो सका है ! 


संक्षेपम उत्क्रान्तिवादके पथम यह तीन ऐसी विकराल खाइयाँ 
पड़ी हैं जिनका भरा जा सकना असम्भव है । चेतनशक्तिरहित 
यंत्रीय उत्करान्ति जीवन-विकासमे---जड-जगत्‌ और जीवन, सामान्य 
जीवन और अनुभतिविशिष्ट जीवन, एवं पाशव ओर मानवी अनु- 
भतिके बीच पाई जानिवाली विषमताकों सम कर सकनेंम अक्षम हे | 

ऊपर हमने जीवन-विकासका स्वरूपोषपादन करते हुए प्रमुख 
उत्कान्तिवादी डार्विन और लेमारकके दो विभिन्न मत प्रस्तुत किये थे । 
उसी प्रकरणमें यह भी लिखा गया था कि अपने जीवनके अन्तिम 
भागमे डार्विनने भी अपने आकरिमिक-भेद-बादके स्थानपर लेमाकेके. 
परिस्थितिवादकी ही विशेष महत्त दिया था, इसी लिए उसके उत्तर 
प्रन्थाम परिस्थितिवादका विशेष जोर दिखाई देता है । डार्बिन ओर 
हेमा अपने समयके विशेष व्यक्तियामेँ हुए है ओर उनका सारा 
जीवन वैज्ञानिक अन्वेषणाम ही व्यतीत हुआ है, इस लिए इस 
सम्बन्ध उनकी बात कुछ बोझल अवश्य हे ओर कमसे कम हम 
जेसे साधारण व्यक्तियाकों उसपर अँगुठी उठानेका शायद विशेष 
अधिकार नहीं है | फिर भी हम इतना अवश्य कह सकते है कि वह 
जमाना जब कि डार्बिन ओर लेमा्कके साहिदयका निमोण हुआ वेज्ञा- 
निक युगका ग्रारम्मिक भाग था। उस समय तक वेज्ञानिक मस्तिष्क- 
की गति जहाँ तक हो सकी थी, उसीका दिग्दरोन तात्कालिक साहि- 
त्यमे कराया गया है । उसके बादसे अब तक आविष्कारों, अन्वेषणों 
और परीक्षणोका ताँता बँधा हुआ है । प्रतिदिन - नये परिशोध, ओर 
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नये संशोधन वेज्ञानिक जगतम होते रहते हैं, इस लिए वेज्ञानिक 
विचारोका सहारा लेनेवाले लोगॉंको आज भी डार्विन ओर लछेमा्क॑के 
अन्वेषणोको ही पीटे जाना शोभा नहीं देता | इसके विचार अपीरेपक्क 
वैज्ञानिक युगकी सृष्टि थी, तबसे अब तक उस पथमम भी विज्ञानने 
अनेकानेक संशोधन या परिशोधन 'फिये हैं, इस लिए हम डार्षिन या 
लेमाकेके विचारोंकी आलोचनाम अपने स्वतंत्र मस्तिष्कका आश्रय न 
लेते हुए उसके लिए योग्यतम अधिकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञोके बिचा- 
रोका ही दिग्दशेन करायेंगे। 

हम ऊपर कह चुके हैं कि अन्तिम समयमे डार्बिनने भी अपने 
आकस्मिक-भेद-वादकी तिलाजझ्जलि दे लेमाकेके परिस्थितिवादका ही 
अपना लिया था, इस लिए इस समय हमोर सामने आलेचनाके लिए 
'छेमाकका परिष्थितिवाद ही रह जाता है | इस परिस्थितिवादके 
विछ्लेषर्णम हमे उसके दो मुख्य भाग उपलब्ध होते हं--- 

१यत्येक ग्राणीकी अपने चांरा ओरकी बाह्य परिस्थितिके 
अनसार विभिन्न अज्ढी| या अवयवाकी आवश्यकता अनुभत होती है । 
यह आवश्यकता उस प्राणीके भीतर क्रमश: चेष्ठा, अभ्यास, ओर 
आदतके जन्म देती है जिससे कि कालान्तरमें प्राणीके भीतर उस 
'त्िशेष्ट अवयवकी उत्पत्ति या विकास हो जाता है । 

२---इस प्रकार परिस्थिति ही विभिन्न प्राणियोंके देहमें विभिन्न 
आवश्यक अंगोंके आविभावका कारण बनती हे ओर इस प्रकार 
ग्राम किये हुए अंगों, अवयवो या विशेषताओंको वह प्राणी विरासतके 
द्वारा अपनी सरन्ततिंम संक्रान्त करता है। इस भ्रकार प्रारम्भिक 
अवस्थासे अन्तिम अवस्था तक क्रमशः प्राणि-नगत्‌का बिकास हुआ 


डै और होता रहेगा । 
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लेमाकेके इस परिस्थितिवादके स्थापनके बाद जर्मनी वीजमैन 
ए०ं5877807नामक एक प्रसिद्ध प्राणिशाबज्ञका अधिमोव हुआ। वीजुमेन 
अपने विषयके ऊपर एक ग्रामाणिक आचाये समझा जाता हैं और आज 
कल ग्राणि-शात्रके जगतमं उसका पलूडा सबसे आवैक भारी है--- 
उसका महत्त्व बहुत बड़ा है । वीजमेनने अपने पृर्ववर्ती डार्विन 
और लेमाक॑के सिद्धान्तोंका ऋ्रशः श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
किया | अपने परीक्षणाद्वारा उसने ग्राणि-शाखसम्बन्धी कुछ सिद्धा- 
न्तोंका आविष्कार भी किया; परन्तु अपने सारे श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासनके बाद वीजमेन जिस परिणामपर पहुँचा उसके साथ डार्विन 
और लेमारकके विचार टक्कर नहीं खांते | वीजमैनका विचार हे कि 
प्राणियोकी उपाजित की हुई कोई भी विशेषता जब तक कि वह 
(७077 ए7957) जम हाज्म या मुठ कछलम न हो, उसकी सन्ततिम 
संक्रान्त नहीं हो सकती । वीजमनके सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके लिए 
उसके कुछ पारिभाषिक शरब्दाकी व्याख्या अपेक्षित हम 

4--300प्रा।00 (४97'४७0९/8 07 '४०१॥७९०४॥078, 

बीजमेनके इसी पारिभाषिक शब्दके लिए हमने “उपाजित विशे- 
पता” शब्दका प्रयोग किया है। उपार्जित विशेषतासे आशय उन 
विशेषताओंसे हे, जिनका उपाजन केई ग्राणी परिध्थितियोके प्रभावसे 
अपने जीवन-कालम करता है। इस सम्बन्धम यह ध्यान रखना चाहिए 
कि परिभाषाका विशेष जोर ग्राणीके जीवन-काल्स हे | अथीत्‌ उपा- 
जिंत विशेषता वही कही जा सकती है, जो उसके जन्मकाल्से न 
होकर उसके बाद ही उसके भीतर सम्मिलित हुई है। साथ ही यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि यह “ उपाजनित विशेषता ” प्राणीके देह या 
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कभी कभी उसके मस्तिष्क तक ही सीमित रहती है । जमे प्राज्म- 
के साथ उसका सम्बन्ध नहीं । 

जम प्राज्मसे आशय उस मोडिक तच्से है, जिसके द्वारा 
दूसरे ग्राणी या पूर्ववर्ती ग्राणीसे ही सन्‍्तातिका निमोण होता है । 

5077 ०९| (जम सेल) यह एक प्रकारका अणु-घटठक है जिसके 
भीतर सन्ततिका मूलभूत जम प्लाज्म भरा हुआ है । नर-प्राणीकी 
देहसे प्रस्तुत हुआ जमे सेल मादाके दूसेरे जमे सेलके साथ 
मिलकर नवीन व्यक्तिकी सृष्टि करता है | नर ओर मादाके इन दोनों 
जमे सेल्के सम्मिश्रणका नाम ही फर्टिछाइनेशन *'०ए४॥५०॥४०७ हे | 

वीजमैनका मुख्य सिद्धान्त दो अंशौमें विभक्त किया जा 
सकता है--0०77 ०९॥ का स्थैये ओर उपाजित विशेषताओंकी 
असंक्रात्ति | 00० ००! के स्थैयेक्रा आशय यह है कि 
साधारणत: सन्तन्तिकी सृष्टि पितू 0४ 887 से होती है । 
इसकी हम उच्च ग्राणियौंकी सृश्टिम संयुक्त रज ओर वीयेको 
स्थान दे सकते है। इसीको ”०४॥2०१ ०८४ नाम॑स कहा जाता 
हे । परन्तु इसमे एक विशेषता यह भी हे कि इस ए०+%॥7260 ०४९, 
के भीतर संचित समग्र 6&७779 9859 का उपयोग सन्‍्ततिके देह- 
निमीणमें ही नहीं हो जाता हे बल्कि उसका कुछ अंश शेष रह 
जाता है जो कि सन्ततिके «या 60] के निमोणमें सहायक 
होता है । इस प्रकार पितु ७७७ ००! सनन्‍्ततिके देहको ही नहीं 
बल्कि उसके 6७79 ०७॥ को भी पैदा करता हे | सन्ततिनिष्ठ 
6००॥ ००! की उत्पत्ति सन्‍्ततिकी 9009 ०0] से नहीं बल्कि 
पेत्रिक 0७४7० ००) से ही होती हे । दूसरे शब्दोमं यह कहा जा 
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सकता हे कि ७७४ ०८! जमे सेल या बीज-कोष तो 3097 6था 
बॉडी-सेल या शरीर-कोषके रूपमें परिवर्तित हो सकता हे, 
मगर 980547ए 607]॥ का (शा 06]] के रूपमें. परिवतेन 
असम्मव है । गीली मिट्टी कुम्हारके चाक ओर अवेम चढ़कर 
पक्के घड़ेके रूपमें परिणत हो सकती है; परन्तु पक्का घड़ा फिर 
गीली मिट्टी नहीं बन सकता । वीजमेनका यही आशय 0७-७ 6०] 
के स्थेये-नियमसे है । वीजमेनका यह सिद्धान्त आज बहुत मान्य 
समझा जाता है । 

इस मोलिक सिद्धान्तकों समझ लेनेके बाद “ उपार्जित विशेषता- 
ऑंकी असंक्रान्ति *का दूसरा सिद्धान्त बहुत स्पष्ट ओर सरल हो 
जाता है | “ उपार्जित विशेषता ?की परिभाषाम यह कहा जा चुका है 
कि उसका सम्बन्ध व्यक्तिके देह ओर कभी कभी मश्तिष्क तक सीमित 
रहता है। 6७० ए&झ7 या बीज-कललके साथ उसका सम्बन्ध नहीं। 
ऊपर यह भी कहा जा चुका हे कि 50567 छा४छ7 का छापा 
9887 के रूपमें परिवर्तन नहीं होता | इस लिए देह या मस्तिष्कसे 
सम्बन्ध रखनेवाी विशेषताओंका सम्पक ७७०४ फ887 के साथ 
हो सकना सर्वथा असम्भव है | यह भी हम देख चुके हैं फि किसी 
प्राणीकी उत्पत्ति या उसका विकास एक मात्र पेतृक धक्का ठथा 
ही होता है । अथीत सनन्‍्ततिके भीतर इसी प्रकारकी किसी 
पैतृक विशेषताकी संक्रान्ति हो सकती है जिसका सम्बन्ध 
पैत॒क 5७0४ 50॥] के साथ हो । ओर हु उपाजित विशेषता ! 
का सम्बन्ध 6७ 60] के साथ नहीं होता; फलछतः कोई 
भी “ उपाजित विशेषता ” किसी भी प्रकार विरासतके रूपमें सन्ततिम 
संक्रान्त नहीं हो सकती । अथोत्‌ लेमाकके “ परिस्थितिवाद ? द्वारा 


अ० ६ 


८२ प्रपश्च-पारिचय- 
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उपार्जित विशेषताओंकी विरासत वीजमेनके विचारानुसार असंगत 
और असम्भव है | संक्षेप यही ४/०ं४४77897 के अभिनव अचन्‍्चे- 
घषण और आविष्कारेका आशय है, ऐसा कहा जा सकता है। 


इस प्रकार लेमाकेके * परित्थितिवाद ” का एक अंश रोष रह 
जाता है | जिसका आशय यह है कि प्राणीके जीवन-कालमें उसके 
भीतर परिश्थितियोंके अनुसार अनेकानेक इन्द्रियों, अवयवों ओर विशे- 
घताओकी उत्पत्ति या विकास हुआ करता है | इसी विकासके कारण 
प्राणि-जगतम विभिन्न योनियाका आविभोव हुआ है । इस अंशपर 
विचार करते समय हम परिश्थितियोंकी शाक्ते ओर उनके स्वरूपका 
परयीछोचन सरसरी दश्सि अवश्य कर लेना चाहिए । इससे हमारा 
विषय बहुत कुछ सरल हो जायगा । इसमे सन्देह नहीं कि परिष्थि- 
तियोका प्रभाव क्या जड-जगतम ओर क्या चेतन-जगतम अपना 
विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है; परन्तु क्या इसका अर्थ यह हे कि 
परिष्यिति---केवछ परित्थिति ही--प्राणियोके निमोणका कारण है ! 
दूसरे शब्दाम क्या ग्राणियोकी रचनापर परिश्थितियाका ऐसा ही प्रभाव 
पडता है जैसा कुम्हारके व्यापारका गीली मिट्ठीपर ? कुम्हार गीली मिट्टीके। 
लेकर उसंसे कभी घडा, कभी सकोरा और कभी नंद, जो चाहता है 
बनाता है । मिट्टी पृणितः उसके अधिकारमें हे, जिस सँँचिमें-जिस 
दकलम-वह चांहेगा मिट्टीकों उसी रूपमे परिणत होना होगा । तो 
क्या यही हाठत-यही सम्बन्ध प्राणियों और परिश्थितियोका हे ! 
नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं । लोकिक दृष्टि ओर अलोफिक 
दृष्टि सबसे इस प्रश्नका एक ही उत्तर दिया जा सकता हे 
और चह. है. नकार | स्वयं लेमाक भी इस सत्यको स्वीकार 
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करता है | उसकी दृष्टिम भी परिश्थितियाँ केवल निमीणम 
सहायक या उत्तेजक होंती हैं | अंगों, अवयवों या विशेषता- 
ओका असली विकास तो किसी अन्तःशक्ति--जीवन-शक्तिके द्वारा 
होता है । बाह्य परित्थितियाँ इस अन्तःशक्ति---जीवन-दशक्तिपर प्रमाब 
डालती हैं,--आवश्यकता पेदा करती है ओर उन्हीं आवश्यकताओंके 
अनुकूल किसी -नवीन अवयवकी सृष्टि हो जाती है । आवश्यकता 
अवयवोंका व्रिकास करती है ओर आदत या अभ्यासद्वारा उन 
विकप्तित अवयवोंकी वृद्धि होती है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि 
केवठ वह आवश्यकता ही:किसी नवीन अवयवकी सृष्टि कैसे कर 

सकेगी ? आवश्यकता दो तरहकी हो सकती है, एक स्वयंवेद्य और 
दूसरी अस्वयंवेध् | यदि परिस्थितियोद्वारा पेदा की गई आवश्यकता 
स्वयं ही अस्वयंवेद्ध है, तब तो वह किसी अछ्भ या अवयवकेो तो 
क्या किसी प्रयत्न या चेष्टाकी भी जन्म नहीं दे सकती | हॉ, यदि 
वह आवश्यकता स्वयंवेच है, तब इतना अवश्य है कि यह आवश्य- 
कता किसी प्रकारके प्रयत्नकी पेदा कर सकेगी, परल्तु उस प्रयत्न 
और इस आवश्यकताका सम्मिश्रण किसी अभतपूव अवयव या अंग- 
की उत्पत्ति कर सकेगा, यह नहीं कहा जा सकता और फिर वह 
भी उस अवयग्के उपयुक्ततम स्थछपर | लेमाकके सामने भी यह 
समस्या उपस्थित हुई और उसने स्वयं स्वीकार किया हे कि किसी 
अनुभव या परीक्षणके द्वारा तो बस्तुतः यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि आवश्यकता या प्रयत्न किसी नवीन अवयवकी उत्पत्ति या 
विकास कर सकेंगे । तब फिर उसने अपने इस सिद्धान्तका स्थापन 
क्यो किया ? इसके उत्तरम लेमाकने कहा है कि दम अपने अनुभव- 


८७ आ-परिचय- 


द्वारा यह तो देखते हैं कि आदत या अमभ्यासंके द्वारा अनेक अब- 


यवौकी बृद्धि हो जाती है | अथात्‌ किसी एक अबयवसे जो कुछ: 
भी काम लिया जाता हे कालान्तरमे उस कायमें उसकी शाक्ति बहुत 
बढ़ जाती है ओर फिर उस अवयवद्दारा निर्देष्ट काये होनेमे किसी 
प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती। साथ ही उस अवयवके आकार- 
प्रकार ओर परिणामम कुछ वुद्धि हो जातीहै। अम्यास या आदतकी इस 
राक्तिदाारा ही हम यह परिणाम निकालते हैं कि जिस प्रकार उससे 
किसी अंगकी बृद्धि हो सकती है, उसी प्रकार किसी नवीन 
अक्लकी उत्पत्ति भी हो सकती है | परन्तु यदि जरा गहरी इशिसे 
देखा जाय, तो इन दोनों स्थितियों बहुत भेद है। एक ओर उसका 
सम्बन्ध उस चीजसे है जिसकी सत्ता पहलेसे मोज़द है ओर दूसरी 
ओर उस आवश्यकताको सवंथा नवीन-पहलेसे एकदम असत्‌-एक 
अमूतपूर्व वस्तुकी सृष्टि करनी है और वह भी एक विशेष स्थरूपर 
जहाँ कि वह संसारकी जदो-जह॒द---इस जीवन-संग्राम---मे उसके 
लिए सबसे अधिक उपयोगी हो संके । हम यह स्वीकार करते है कि 
आदत या अभ्यास किसी अवयवकी शक्ति ओर उसके आकार-प्रकारमे 
अवश्य वृद्धि कर सकता है; फिर भी यह नहीं कहा जाता ओर न 
देखा ही जाता हे कि वह अभ्यास उसकी वास्तविक बनावटमे कोई 
अन्तर कर देता 

फलत: लेमार्कके सिद्धान्तका दूसरा अंदा भी तकेकी कसोटीपर पूरा 
नहीं उतरता। उसके भीतर दोष-ऐसे दोष जिनका परिहार हो ही नई 
सकता-मोौजद हैं । इसलिए छेमार्कके उस परिस्थितिवादके दोनों अंश 
दूंषित हैं, असन्तोषजनक हैं। यही परिस्यितिवाद अन्तिम समयमें. 
डाॉर्विन भी कबूल कर चुका था, इसलिए यद्यपि परिस्थिति- 
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वादकी इस आलछोचनाके बाद उसके मोलिक आकस्मिक-भेद-वाद- 
पर कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; फिर भी हम कुछ 
पंक्तियामें उसपर भी प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे । 

डाविनका अपना मोलिक सिद्धान्त “अ' से 'ह? तक सर्वोशम आकस्मि- 
कतापर आश्रित है। आकस्मिक दब्दका प्रयोग भारतीय दाशैनिक साहि- 
त्यमे भी हुआ हे | पोरस्य और पाश्चात्य दोनों ही सहित्योम उसका एक 
ही अथे है ओर वह यह कि बिना किसी कारणके कार्यका उत्पन्न 
हो जाना। भारतीय दाशनिकोंके सामने नास्तिक-जगत॒की ओरसे 
जब संसारकी उत्पत्तिका हल “ आकस्मिक-बाद ” द्वारा किया गया, 
ते उन्होंने उसकी आलोचना अन्यान्य हेतुऔके साथ यह भी लिखा 
कि “ अतो5कस्मानिवेत्यमानं पुननिवेत्स्यति ” | जिस वस्तुकी उत्पत्ति 
आकश्मिक शैलीपर हुई है, वह तो एक ही बार पैदा हो संकेगी, यह 
तो आवश्यक नहीं कि उस प्रकारका अवसर सदैव उपस्थित होता 
रहे | फिर उसके नाशका भी ते ठिकाना नहीं। यदि वस्तुकी उत्पत्ति 
सकारण होती, /बबू. तो: कारणं-माशसे कारयेका नाश हो सकता था; 
परन्तु कारणरहित किसी वस्तुको- नाश केसे हो संकेगा १ इन सब 
सामान्य दोषोकोी छोड़ते हुए हमें डार्बिन-सिद्धान्तके मूल स्वरूपपर 
एक बार किर दृष्टि डाल लेनी चाहिए। आकष्मिक-भेद-वादसे 
डार्विनका आशय है कि किसी प्राणीम अकस्मात्‌ कोई भेद ( उदा- 
हरणंके लिए रंग-संबन्धी भेद ) पेदा हुआ, फिर सन्तति-संक्रान्तिके 
द्वारा वह विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी विकसिततर होती जाती है. और 
अन्तम इसी विकासके कारण एक सर्वथा नवीन जातिकी उत्पत्ति हो 
जाती है। वे्ानिक दृष्टिसि भी और छौकिक इृश्टिसि भी यह सरल्ताके 
साथ कहा जा सकता है कि किसी विशेषताके सन्तति्म संक्रान्त 


८६ प्रपश्च-पारियय- 
होनेके लिए यह आवश्यक है कि वह विशेषता माता-पिता दोनमें 
पाई जाय | ऐसी अवस्थाम एक प्राणीम विशेषता पेदा होनेके बाद 
यदि उसे उसी प्रकारकी अपनी सहधमिणी भी उपलब्ध हो सकी, 
तब तो वह विशेषता सनन्‍्ततिर्म जाकर विकसिततर हो सकेगी; परन्तु 
यदि उसकी सहधमिणी विभिन्न-गुणोवाली हुई, तो प्रथम तो उस 
विशेषताका पुत्रम संक्रान्त हो सकना ही दुष्कर है ओर यदि यथा- 
कथंचित्‌ हो भी सकी, तो उसका आगे बढ़ सकना और भी दुःस्साध्य 
है । इस आकस्मिक भेदके सन्ततिम संक्रान्तिके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी 
तक समान धमवाले श्री ओर पुरुषके सहयोगकी आवश्यकता 
अनिवाये है, परन्तु इस आवश्यकताकी पूर्ति क्या जड़-प्रकृतिके अन्ध 
परिवतेन कर सकेंगे ? इस पीढीम॑ संयोगवश तुल्यधमवाले पति- 
पत्नीकी यदि उपलब्धि हो भी सकी, तो क्या अगली पीढ़ींम भी वह 
अन्ध संयोग फिर उसी ग्रकारके समानधर्मी दो प्राणियोंको मिला 
सकनेमे समथ हो सकेगा? यदि ऐसा सम्भव हो, तो उसे संयोगका 
भाग्य ही कहना चाहिए । परन्तु यह अदूभुत संयोग संदेव हमारा 
साथ दे संकेगा, ऐसी गवाही हमारा मस्तिष्क नहीं दे रहा है । 
फलतः उत्क्रान्तिवादकी आलोचनाके उपसंहारम सिफे इतना कह 
देना पयाप्त होगा कि लाप्लासका नेबुला और प्रकृतिकी अन्ध-गति 
त॒ तो उस व्यवस्था एवं स्थिरताकी जन्म दे सकती है और न उस 
सौन्दर्यको पेदा कर सकती है जिसकी आवाज प्रकृतिकी दरो-दीवारसे 
आ रही है | यह व्यवस्था, यह स्थिरता और सौन्दय ऐसे है. जिनकी 
एक मीठी मुस्कान संसारमे तुच्छसे तुच्छ पदा्थके भीतर दिखाई देती 
ओर यही वह मृदुल मुस्कान है जो उत्क्रान्तवादके उछलते 
कलैजेपर जह्रीढी छुरी फेर रही है-- 
४ यह वह दुश्मन हैं जो इँस हँसके दगा देते हैं |” 


है २... 
सप्तम पारच्छद 
विश्वका विकास और विलय 
सांख्य-सिद्धान्त 
पिछले परिच्छेद्वम हमने जिस उत्क्रान्तिवादकी आलोचना की है, 
उसका उदय भी पश्चिम हुआ और उसका अस्त भीं अन्तको 
पश्चिमंम ही हो गया | आज पश्चिममे भी उस पुराने उत्करान्तिवाद- 
की आवाजम जोर नहीं दिखाई देता और सन्‌ १९१४ के वैज्ञा 
निक सप्ताहने तो एकदम 076 ०४ ॥0400 कहकर उसका बहिष्कार 
कर दिया | आज उस सिसकते हुए म्ृतःप्राय उत्करान्तिवादकी दिछ 
मसोस डालनेवाली दर्दभरी आह रह रह कर सुनाई दे जाती है, 
मानों वह कह रहा है-- 
भेरा रूपो रद्ग बिगड़ गया, 
मेरा वक्त मुझसे बिछुड़ गया, 
जो शजर खिजांसे उजड़ गया, 
में उसीकी फस्ले बहार हूँ । 
मगर अपने “ वक्त *मे इस उत्क्रान्तिवादने योरीपम एक तह- 
ठका मचा दिया था। चारो ओर इसहीकी चहल पहल थी। 
अपने बिलकुल प्रारम्भिक समयसे ही उत्क्रान्तिवादने इंसाई धर्मकी 
जड़ खोदना प्रारम्भ कर दिया था। इंसाई धमेका वह प्राचीन भव्य 
भवन इसकी तूफानी ठक्करोंको सहन न कर सका और अन्तंम सन्‌ 


८८ प्रपश्च-परिचय- 


१९०० में हेकलकी विश्वविस्यात पुस्तक “दि रिडठ आफ दि 
यूमीवसे ? प्‌ए० क्रा6006 ० ४096 एए०७/४७ के प्रकाशनके साथ 
ही हजारों व्षेका वह प्राचीन प्रासाद घड-धडाहटक साथ गिर 
पडा ओर जमीं दोज हो गया । योरोपीय जगतके धामिक ओर 
वेज्ञानिक दलमे बड़ी कशमकश हुई है | इस्त जद्दो-जहदका 
क्षेत्र सेद्वान्तिक विवेचनाके पथका भी अतिक्रमण कर क्रियात्मक 
जीवन तक पहुँच गया था। शक्तिशाली धमोचारयौने वेज्ञानिक तथ्यो- 
के अनेक अन्वेषणकत्तोओंकी केवल इस लिए कि उनके अन्वेषण 
बाइबिलकी घटठनाओंके विपरीत पडते थे, बडी क्ररताके साथ मरवा 
दिया । इन न॒शंस हत्याओने इसाइ धमेका इतिहास कर्ूुंकित कर 
रखा है । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय धर्म और विज्ञान 
एक दूसरेके जानी दुश्मन हो चुके थे, उनका एक साथ समन्वय 
असम्मव था--- 
हम और रकीब दोनों, पकजां बहम न होंगे । 
वह होंगे हम न होंगे, हम होंगे वह न होंगे ॥ 

यह उत्कान्तिवादका योरोपीय पहल था। 

भारतवषके दाशेनिक क्षेत्रम भी उत्कान्तिबादका विकास हुआ 
है, परन्तु हमारी दृष्टिम उसे इतनी अधिक विरोधिनी भावनाओंका 
शिकार नहीं बनना पडा है । भारतीय दाशैनिकोने अधिकांशर्म विश्व- 
विकासकी समस्याका हल उत्क्रान्तिवादके द्वारा किया है | सांख्या- 
चारयोने जिस शैलीपर विश्व-विकासका प्रतिपादन किया है, वह धामिक 
ओर दाशैनिक दोनों साहित्यामे मान्य समझी गई है। यबपि वेदान्त- 
की दृष्टिसे उस विकास-क्रमके एक कदम पीछे हटनेकी आवश्यकता 


सांख्य-सिद्धान्त ८९, 


है, मगरं उस एक कदमके बाद सांख्य ओर वेदान्त बराबर कदम 
'मिलाये जा रहे है| अन्य भी किसी सम्प्रदायके साथ यदि सांख्यीय 
विकास-क्रमका भेद पड़ता या पड़ सकता है, तो उसी प्रारम्भिक 
पद्म, उसके आंगे तो छगभग सारा दाशनिक ओर धार्मिक साहित्य 
एक स्वस्स सांख्यकी हाँमे हो मिला रहा है । 

सांख्यके अनुसार इस विश्वका विकास एक व्यापक, निरवयव और 
अव्यक्त प्रकृतिस हुआ है। यह प्रकृति अपने कार्य स्वतंत्र है, उसके 
ऊपर किसी दूसरेका वास्तविक आधिपत्य नहीं है । उसके कार्यौरम्भ- 
के लिए ग्रकृति-पुरुषका संयोग मात्र पयौप्त है। सांख्याचायोने इस 
विश्वका विश्लेषण किया है ओर उसके परिणाम रूप॑मे दो अन्तिम 
मोलिक तत्तवोंकी स्वीकार किया हे । संसारकी समग्र चेतन-सत्ता 
एक ओर है ओर दूसरी ओर है विश्वकी अचेतन-सत्ता। इस 
चतन-सत्ताका नाम सांख्यकी परिभाषांमे “ पुरुष ” रक़्खा गया है 
ओर अचेतन-सत्ताकें लिए उस शाम्रमे प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त 
आदि दाब्दौका प्रयोग हुआ है । इस अचेतन-सत्ता प्रकृति, प्रधान 
या अव्यक्तसे ही इस विश्वका विकास होता है और अन्तको इसीमें 
उसका विलय भी हो जाता है. 

अव्यक्ताब्यक्तय: सवा: प्रभवन्द्यदरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्त तत्रैवाव्यक्तसज्ञके ॥ 

अथोत्‌ सृष्टिकाल्के अनिपर अव्यक्त प्रकृतिसे ही इस व्यक्त विश्वका 
विकास हो जाता हे ओर प्रछ्यके समय उसी अव्यक्तम फिर उसका 
विलय हो जाता है । 

सांस्याचायोकी दृष्टिम इस अव्यक्तसे व्यक्तकी उत्पत्ति या विकास- 


९० प्रपश्च-परिचय- 


#*. 
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के लिए किसी अन्य नियन्ताकी अपेक्षा नहीं है। अव्यक्त स्वयं अपने- 
में पूणे ओर स्वतंत्र है। वह स्वयं इस विकासमें प्रबृत्त होता है पुरुष- 
के मोक्ष-साधनके लिए | जेसे जड़---अचेतन---दुग्ध मौके स्तनों- 
में बचेके जन्मसे पहले स्वयं ही आ जाता है, उसके लिए किसी 
ब्रेरणाकी आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार अचेतन ग्रकृतिके भीतर 
पुरुष-विमोक्षके लिए स्वयं ही प्रवृत्ति होती है । यह प्रवृत्ति किसी 
कारणान्तरकी अपेक्षा नहीं करती--- 
वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्नस्य । 
पुरुषाविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ 

इस प्रवृत्तिके लिए प्रकृति-पुरुषका सम्बन्ध मात्र पर्याप्त हे, जिस 
सम्बन्धकी मिटाकर मुक्तिका साधन अव्यक्तका सगे कर संके । परन्तु 
वेद, उपनिषद्‌ ओर गीता आदि प्रन्थीने इस प्रकृतिकी प्रवृत्तिस पहले 
एक अवस्था और बताई है--- 

“४ हिरण्यगर्भ: समवतताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीतू ” 

अथोत्‌ आदिम समस्त जगत॒का नियामक एक हिरण्यगर्भ परमात्मा 
था और उस परमात्माके द्वारा ही सृष्टिका विकास हुआ । इसी भावको 
गीताके शब्दोम यो कहा जा सकता है-- 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
देतुनानेन कोन्तेय जर्गद्धिपरिवतंते ॥ 

फलतः भारतीय सहित्यका दूसरा विचार यह है कि अव्यक्तसे 
व्यक्त जगतवके बिकसित होनेके पहले उसमे एक परमात्माकी प्रेरणाकी 
आवश्यकता है, जिसे आस्तिक दशैनकार “क्षण! शब्दसे निर्दिष्ट करते 
है । इतने अशम मतमेदके रहते हुए भी इसे हम सांख्यके मूल 
प्रस्तावम एक संशोधन मात्र कहना चाहते है। इतने संशोाधनके साथ 


सांख्य सिद्धान्त ९१ 


सांख्यके मूल ग्रस्तावका रोष सारा अंश ज्योका त्यों लगभग एक 
मतसे सारे धामिक और दाशैनिक संसारको स्वीकार है, ऐसा किसी हृद 
तक कहा जा सकता है। 

इसके आंगे जो विकास-प्रक्रिया दी गई है, उसको सांख्यके अपने 
शब्दीम गुण-परिणाम-बाद कहां जाता है | इसी गुण-परिणाम-वादकोः 
हम पाश्चात्य संसारके उत्कान्तिवादके स्थानपर अभिषिक्त करना चाहते. 
है । सम्मव है कि बहुतसे विचारकोंको इससे मतभेद हो; परन्तु इस. 
गुण-परिणाम-वादकी उत्कान्तिवादका स्वरूप देनेसे पहले यह बात 
समझ लेनी चाहिए कि यह गुण-परिणाम-वाद केवछ विश्व-विकास 
(008770090७/ 7४ए४00४०० के अशमे ही। उत्क्रान्तिवादके साथ टक्कर 
खा सकेगा | 3००ट्टां०० ॥ए0ए४०० प्राणि विकासके सम्बन्धमे 
सांख्यका विकास-क्रम उत्कोन्तिवादसे किसी प्रकार सहमत न हो. 
सकेगा । अस्तु । 

गुण-परिणाम-वादके स्वरूप एवं प्रक्रियाके स्पष्टीकरणके पहले 
उस सबके आदि और मूल कारण अब्यक्त-प्रधान या ग्रकृतिके असली 
स्वरूपको समझ लेनेकी आवश्यकता है । सांख्याचायौकी प्रकृति निर- 
बयव, अव्यक्त ओर व्यापक है| संक्षेपम उसका स्वरूप--- 

“ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: ” 

सत्त, रज ओर तम इन तीनो गुणोकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति 
है । सत्त, रज ओर तम इन तीनोकी समष्टि-वह समष्टि जिसेम विषम- 
ताकी उत्पत्ति नहीं हुई है-प्रकृति शब्दसे कही जाती है, जैसा कि 
हम पहले लिख चुके है। प्रकृत प्रसंगमे प्रयुक्त हुआ 'गुण” शब्द बहुघा 
भ्रामक हो जाता है | साधारणत: लोकमें भी ओर दाशैनिक परिभाषा- 
में भी “* गुण ” शब्द द्रव्यम रहनेवाले किन्ही धर्माके लिए प्रयुक्त होता 
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हे ; परन्तु सांख्यके यह सत्त, रज ओर तम उस ग्रकारके गुण नहीं 
हैं। इनका आश्रय इनसे भिन्न कुछ ओर हो, ऐसा सांख्यको अभीष्ठ 
नहीं | यह कहा जा सकता है कि सांख्यमं यह गुण शब्द अपने 
मुख्याथमे प्रयुक्त नहीं हुआ है| इस बातकी सांख्य-कारिकाके 
व्याख्याता स्वय॑ वाचस्पति मिश्रने भी * गुणा: पदाथों: ” लिखकर 
स्वीकार किया हे | मिश्रजीके इन शब्दाका आशय यह हे कवि राजा- 
ओके सवोथसाधक अमात्य आदिके लिए “गुण ? शब्दका प्रयोग जिस 
प्रकार तात्कालिक छोकव्यवहारमे होता था, उसी प्रकार “ पुरुष ? रूप 
राजाके भोग ओर अपवगेरूप अर्थक्रे सिद्ध करनेवाले सत्व आदिके 
लिए भी गुण शब्दका प्रयोग होता है । मिश्रजीके उपर्युक्त दोनों 
शब्दोकी व्याख्याम श्रीत्राल रामोदासीनकी टीकाका यही आशय है--- 

यथा राज्ष: सवाथनिबोहका अम्ात्यप्रश्नतयों गुणा इति व्यवहियन्ते 
पराथक्त्वातू, वथा पुरुषरूपराज्ञो भोगापवर्गरूपार्थंसाधका ये सस्ता- 
दयस्तेउपि पराथेत्त्वसामान्यादू गुणा इति व्यवहियन्ते । 

पाश्चात्य विज्ञानकी भावनाओसे प्रभावित हुए छोगोंको सांख्यके 
सत्त, रज ओर तमकी अपेक्षा वेज्ञानिकोंके ताप, गति ओर आकरषणका 
रूप शीघ्र समझमे आ सकता है । पाश्चात्य विद्वान भी सगेके आर- 
म्भम ताप, गति ओर आकषणकी स्वीकार करते है| फरछतः यही 
त्रिगुणात्मक अव्यक्त या ग्रधान है जिससे विश्वका विकास हुआ है । 

हम अपने दोनिक अनुभवम यह देख चुके हैं कि किसी कार्यके 
क्रियात्मक रूपमें होनेके पहले कत्तोके हृदयमें उस कार्यकी कतव्यताके 
सम्बन्धरम एक व्यवसायात्मक बुद्धिका प्रादुभोव होता है ओर उसके 
बाद ही कार्यकी क्रियात्मक रूपकी उपलब्धि संभव है। शास्त्रीय 
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दश्टिसे भी--- 
« यन्मनसा ध्यायति तद्बाचा वदति 
यद्वाचा वद॒ति तत्कमंणा करोति 


कार्यका विकास होनेके पहलछे मनमें उसका चिन्तन होता है, इस 
लिए अव्यक्त प्रकृतिसे विक्वातिरूप कार्य होनेके पहले भी उसके 
मानसिक चिन्तन या व्यवसायात्मक बुद्धिकी आवश्यकता है | इसी 
व्यवसायात्मक बुद्धिकों जगतके विकासमे इंश्वरीय सत्ताको स्वीकार 
करनेवाले “ईक्षण” नामसे पुकारते है। “ तेदेक्षत्‌ बहुस्यां के राब्दोमे 
उसी व्यवसायात्मक बुद्धि या उसी ईक्षणका निर्देश किया गया है, 
ऐसी उनकी धारणा है। सांख्यमतानुयायी तो प्रक्नतिका खतंत्र 
मानते है ओर उसीसे व्रिश्वका विकास हुआ है, यह उनका विश्वास 
है | इस लिए उनके यहाँ इस व्यवसायात्मक बुद्धिके विकासका प्रति- 
पादन उसी प्रकृतिंम किया गया है। अब्यक्तसे विक्ृति होते समय 
सबसे पहछी विशेषता जो पैदा होती है, वह यही बुद्धि हे | इसी 
बुद्धिको सांख्यने महान्‌ या महत्तत्य शब्दसे निर्दिष्ट किया है । बुद्धि- 
को यह नाम सम्भव है, उसके निजी महत्वंके कारण दिया गया हो 
अथवा अव्यक्त प्रकृति अब बढ़ने लगी हे, इस लिए उसको महान्‌ 
शब्दसे कहा हो । जो कुछ भी हो, परन्तु यह स्पष्ट हे कि विक्ृति 
होनेके पहले प्रकृतिके भीतर एक व्यवसायात्मक बुद्धि पेदा हुंई | एक 
ब्रात जो इस व्याख्यंके साथ खटठकती है यह है कि ग्रकृति ते 
अचेतन है, उस अचेतन प्रक्ृतिम व्यवसायात्मक बुद्धि केसे पेदा हो 
सकेगी ? सांख्य-फिलासफीर्का इस बव्याख्याके विधाता जिसका कि 
अवलम्बन हम कर रहे हैं, ठो० तिलकने इस प्रश्नका भी उत्तर देनेका- 
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यत्न किया है । पाश्चात्य वैज्ञानिकोके अनुसार जड़-परमाणुओके भीतर 
भी एक ग्रकारकी बुद्धि होती है। बिना इस अनुभूति या बुद्विके द्रव्यों- 
'की रासायनिक ग्रीति या अग्रीतिका उपपादन न हो सकेगा--- 
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हेकलके इन राब्दीमें उसी बुद्धि 3०४० 800 की आवश्य- 
कता ग्रतिपादन की गई है। उसके स्वीकार किये बिना रासायनिक 
विज्ञानकी साधारणंस साधारण बातका भी स्पष्टीकरण असम्मव है । 
फलतः जब आज पाश्चात्य विज्ञानके शब्दोमे जड़ परमाणुओंके भीतर 
'एक प्रकारकी बुद्धि स्वीकार की जा चुकी है, तब सांख्यके सतत, रज 
ओर तमरूप जड़ ग्रकृतिके भीतर व्यवसायात्मक बुद्धिका आविभाव 
हुआ, यह सिद्धान्त करना असंगत क्‍यों कहा जायगा £ ग्रकृतिकी इस 
बुद्धिंम ओर हमारी बुद्धि केवछ इतना अन्तर कहा जा सकता है 
कि हमारी ब॒ुद्धिके साथ चेतन-सत्ता पुरुषका सम्बन्ध है, इस लिए 
उसका अनुभव हो जाता है या वह स्वयंवेद्य है; परन्तु जड़ प्रकृति- 
की व्यवसायात्मक बुद्धे चेतन-सम्बन्ध न होनेसे अख्वयंवेद्य ही 
रह. ज़ाती है । इसके अतिरिक्त व्यवसायात्मक बुद्धिका स्वरूप जड़ 
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अकृति और चेतन प्राणियार्म उभयत्र समान ही है | स्वयं मूल प्रकृति 
अव्यक्त है, एक है ओर निरवयव है। इस व्यवसायात्मक बुद्धिक 
विकासके साथ ही उसमे एक ग्रकारकी व्यक्तता आने लगती है, इसी 
लिए उसे महान रब्दस भी कहा गया है। परन्तु यह व्यक्तत्व 
केवल अव्यक्त प्रकृतिकी अपेक्षासे है, अन्यथा सूक्ष्मताकी दृश्िसि अभी 
कोई विशेष भेद-भावना उत्पन्न नहीं हुईं, साथ ही ग्रकृतिकी निरबय- 
बता भी अबतक अक्षुण्ण बनी हुई है। 

इस प्रकार महत्तत्तके त्रिकास होनेके साथ ही ग्रकृतिके अनेक 
भावात्मक विभागकी आवश्यकता प्रतीत होने छगी । अब तक प्रकृति 
एक थी-निरवयत थी। भेद-भावना हुए बिना एकंसे अनेककी 
उत्पत्ति केसे होगी, इसलिए एक प्रकृतिमँ भेद-भावनाके विकासकी 
आवश्यकता है, उसके त्रिना अनेक नामरूपात्मक जगत॒का विकास 
न हो सकेगा । अपने ठोकिक अनुभवम हम देखते है कि भेद-भाव- 
नाका मोटा रूप मेरा तेरा हे । मै-त्‌ ओर मेरा-तेराके भीतर संसारकी 
सारी भेद-भावनाओंका अन्तभोव हो जाता है । इस मै-तकी उत्पत्ति- 
का श्रेय एक मात्र अहमन्‍्यताको है । दूसेर शब्दाम॑ अहम्मन्यता ही 
भेद-भावकी जननी है । अथोत्‌ अहम्मन्यता कह या भेद-भावना 
कहे, इसकी उत्पत्तिसे ही एक प्रकृतिम अनेकत्वका विकास हो सकेगा । 
यह अहम्मन्यता बुद्धिका काये है, अत एवं बिके बाद इस अहं- 
मन्‍्यता या अहंकारहीका विकास हो सकता है | इसी लिए सांख्या- 
चारयने लिखा है--- 

प्रकृतभद्दाय, महतो5दृक्कारः ? 
प्रकृतिस महत्तव-बुद्धिका विकास हुआ और महत्तलसे अहड्भार« 
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की उत्पत्ति हुई | अथोत्‌ इस अहड्जारकी उत्पत्तिके साथ ही एक 
प्रकृतिंम अनेकत्व और निरवयव प्रकृति सावयवत्ततकी उत्पत्ति हो गई 
हे । महत्तत्वके विकासके साथ प्रकृतिके अव्यक्तत्वके स्थानपर व्यक्त- 
त्वकी उत्पत्ति हुई है, तो अहड्ार-विकाससे प्रकृतिकी एकता भंग' 
होकर अनेकताकी उत्पत्ति हो गई है, परन्तु सूक्ष्मता अभी ज्योकी 
त्यौ बनी हे । 

अहड्लार या भेद-भावनांके त्रिकासके बाद सूक्ष्म रूपमे इस अनेक 
नामरूपात्मक विश्वका विकास आरम्भ होता है । इस संसारका स्थूछ 
दृष्टिसे यदि विश्लेषण किया जाय, तो उसमे दो प्रकारके पदाथ 
मिलेंगे | एकका हम सेन्द्रिय-जगत्‌ ओर दूसरेकी निरिद्विय-जगतके 
नामसे कह सकते हैं | पहलेके भीतर मनुष्य आदि समग्र प्राणियोक 
अन्तभीव हो सकेगा, जो इन्द्रियाप्ते युक्त हैं ओर दूसरी शणीम इन्द्रिय- 
रहित शेष विश्वका परिगणन हो जायगा । इनमेसे सेन्द्रिय-जगत्‌ 
तीन भाग विभक्त है | एक उसका स्थूल देह जो जड़ है, दूसरी 
उसके साथ सम्बद्ध चेतन-सत्ता ओर तीसरी इद्धियाँ । इच्द्रियोंसे यहाँ 
केवल इच्धियाकी शक्तिका ग्रहण है, इन्द्रिय-गोलकाका नहीं । इन 
तीनोमेंसे स्थूल देहका--जिसके भीतर शक्तिरहित इन्द्रिय-गोलक भी 
सम्मिलित हैं---अन्तर्माव भी निरिद्धिय-जगतमें किया जा सकता है । 
ऐन्द्रियक-जगतमे केवल इन्द्रिय-शाक्तिका ही प्रयोजन है। और तीसरी 
चेतन-सत्ता इन दोनों प्रकारके जगतसे भिन्न है । इनमेंसे चेतन- 
सत्ता तो स्वयं नित्य कूटस्थ है | उसका विकास तो न होता है ओर 
न उसकी आवश्यकता है | शेष अंश वही दो रह जाते हैं, एक 
इन्द्रियाँ और दूसरा निरिद्चिय-जगत्‌ | फठतः अहंकी भेद-भावनांके 
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बाद विश्व-नानांत्वके रूप, मूलरूप इसी द्विविध जगत॒के विकासका 
प्रयोजन है और सांख्य सिद्धान्तके अनुकूल हुआ भी वस्तुत 
ऐसी ही है । 

अहंकारसे दो तत्त्वॉँकी उत्पत्ति होती है-- 

€ अहृद्भारात्पंचतन्मात्राणि उभयमिन्द्रियम्‌ ? 

एक पंचतन्मात्राएँ ओर दूसरी एकादश इन्द्रियाँ। पंचतन्मात्राएँ 
निरिन्द्रिय-जगत्‌की उपलक्षण या मूल कारण हैं और उभयमिन्द्रि 
यमके द्वारा इन्द्रिय-जगतकी उत्पत्तिका निर्देश सूत्रकारने किया है। 

मात्रा शब्दस पंच सूक्ष्ममत या रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र, 
स्परीतन्मात्र और शब्दतन्मात्रका ग्रहण होता है । ये ही तन्मात्राएँ 
स्थूछे भूतीका आदिम स्वरूप है। पंचभूत त्रिवुत्करण या पंचीकरण- 
द्वारा तयार हुए इन्हीं पंचतन्मात्राओंके सम्मिश्रणका नाम है | अथोत्‌ 
उपलब्ध होनेवाले स्थठमत वस्तुतः अपने शुद्ध स्वरूपमे नहीं बल्कि 
एक मिश्रित रूपम ही उपलब्ध होते है | परन्तु उस मिश्रणके तैयार 
होनेसे पहले मिश्रणके अवयब बिशुद्ध पदाथौकी आवश्यकता है, उनके 
बिना यह मिश्रण केसे तथ्यार हो सकेगा ? इसी बिशुद्ध स्वरूपके 
उपपादनके लिए सांख्यने पंचतन्मात्राओंको स्वीकार किया है। इन्हीं 
पंचतन्मात्राओंके भीतर समग्र निरिद्विय-जगत्‌ समा जाता है। 

न केवल सांख्यंने ही बल्कि भारतके समग्र दाशोनिक और धार्मिक 
सहित्यंन जगतके मूलरूपम पंचमहाभूताकी कल्पना की है और इन्हीं 
महाभूतौंको मौलिक तत्त्व माना है | इस सम्बन्ध पूवे ओर पश्चिम 
बड़ा भेद है। पाश्चात्य वेज्ञानिक आजतक मोलिक तस्‍्वॉके सम्बन्धर्म 
अपना अन्तिम निर्णय नहीं दे सके हैं; परन्तु भारतके दाशीनिक क्षेत्रमें 


अ० ७ 
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पंचभूतोंकी कल्पना शायद एक अज्ञात अतीतसे चढी आ रही है 
और सहित्यके प्रत्येक क्षेत्रम उसने ऊँचा स्थान पाया है । भारतीय 
पंचभूताकी कल्पनोम उपपत्ति भी जबरदस्त है| यदि हम अपंमे 
निजी अनुभवका विश्लेषण करें, तो उसके परिणाम सम्मभवतः पाँच 
प्रकारके अनुभव मिलेंगे, जिनमें प्रत्येक अनुभव विभिन्न प्रकारसे होता 
है। कोई अनुभव आँखद्वारा होता है, किसीका जन्म कानसे होंता 
है, तीसेरेका कारण शायद त्वचा है, चौथेकी उत्पत्ति नासिकासे 
होती है ओर पांचवे प्रकारका अनुभव हमारी रसनासे पैदा होता हे । 
इस प्रकार पाँच विभिन्न इन्द्रियोद्वारा पाँच ग्रकारकी ग्रतीति हमे उप- 
रुब्ध होती है | यही पाँच ज्ञानिन्द्रियाँ हमारे देहमे प्रतीत होती है । 
इनके अतिरिक्त और कोई इन्द्रिय अथक प्रयास करनेपर भी शायद 
हमे उपलब्ध न हो संकेगी | साथ ही एक बात और है और वह है 
इन्द्रियोका पातित्रत्य | एक इन्द्रियका सम्बन्ध एक विषयके साथ ही हो 
सकेगा । दूसरे विषयकी कामना कर सकना उसके लिए स्वप्नमें दुलेभ 
है। चक्षु रूपको ग्रहण करेगी, हजार अयत्न करनेपर भी रस, गन्ध, 
शब्द और स्पर्शके साथ चाहे वह कितने ही आकर्षक, सुन्दर और अछो- 
किक हो, संबन्ध करनेको तेयार न होगी । इसके विरुद्ध चांहे कितना 
ही भद्दा रूप उसके सामने छाकर रख दो वह एक आदर्शकी तरह 
आगे बढ़ेगी और बड़ी इढ़ताके साथ उसका ग्रहण करेगी, उसी 
असाधारण अदाके साथ जो उसकी अपनी विशेषता है | च्षुः ग्रहण 
करेंगी, तो रूप-केवढरूप-को। अगर रूप न मिलेगा तो अपनी उसी 
आनपर जान दे देगी; मगर मजाल कि किसी औरपर मन चला तो 
जाय | ,मानो गवेसे माथा उठाये कह रही है--- 
८ गंगाम्भ:विशता मया निजकुछे के स्थाप्यते दुवेश: ! 
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ठीक यही बात ज्योकी त्यो शेष इन्द्रियोंके सम्बन्ध भी कहीं 
जा सकती है । फलतः हमोरे पास पौँंच-केवल पौंच-ज्ञानेन्द्रियाँ है 
ओर वह भी ऐसी हृठीलीं कि एकके सिवाय दूसरे विषयको अ्रह्वण 
नहीं करतीं | इसका अथे यह है कि हम समग्र संसारको इन पौंच ही 
प्रकारसे समझ सकते हैं | अथीत समग्र ज्षेय विश्व इन्हीं पै।च भागे 
विभक्त किया जा सकता है । शेष विद्वका विभाग किसी भाँति भी 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे ओर शब्दकी सीमाको पार करके नहीं जा 
सकता । 

अथीत्‌ समग्र विश्वका अन्तभीव इन पौँच और केबल 
इन्हीं पाँचके भीतर हो जाता है । अपने शुद्ध स्वरूपमे यही 
पौँचों तन्मात्रा शब्दंस कहे जाते हैं और परस्पर सम्मिश्रणके बाद 
वही पंचमहामतोके रूपमे परिणत हो जाते है | इस प्रकार अन्त 
यह कहा जा सकता है कि भेदभावनाके बाद विविध जगतके मूल 
रूपमे इन्द्रियों ओर तन्मात्राओंके अतिरिक्त किसी ओरकी उत्पत्ति 
युक्तिक दरबारमे सम्भव ही प्रतीत नहीं होती | इसी लिए ते सांख्य 
सिद्धान्तने अहड्भारसे दो-केवछ दो-की उत्पत्तिका निणेय किया है । 


अहंकारसे विकसित हुई पंचतन्मात्राओंकआ चरम विकास 
पंच महाभतोम समाप्त होता है ओर उसके साथ ही सांख्य- 
का विकासक्रम भी समाप्त हो जाता है । सांख्यने अव्यक्त 
ग्रकृतिस ग्रारम्म कर अन्तमे उसे पंच महाभतोंके विकसिततम स्वरूप 
तक पहुँचा दिया | इसके आंगे सांख्य चुप हे | परन्तु जहाँ सांख्य-. 
ऋमका अन्त हुआ है, वहींसे वस्तुतः नेयायिकके बिकासका प्रारम्भ 
होता है। पंचभू्तोके परमाणुओर्मे ही सांख्यीय विकासका अन्त और 
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नैयायिकके विकासका आरम्भ हुआ है । इसलिए आंगेकी प्रक्रियाके 
लिए हमे विवश होकर न्यायका आश्रय लेना पड़ेगा । सांख्यद्वारा 
उसका हल स्पष्टता ओर स्वारस्यंके साथ मुश्किल्से हो सकेगा । 
: , इस ग्रकार अव्यक्त ग्रकृतिस लेकर सांख्यीय विकासकी चरम सीमा 
पंचभूतों पयेन्त जिन तत्त्वीकी क्रमशः उपलब्धि हुई है, उनकी 
सेस्या २० हे-- 

१ अब्यक्त 

१ महानू 

१ अहंकार 

५ तन्‍्मात्रा 

११ इन्द्रियँ 

५ महाभूत 

इनके अतिरिक्त एक चेतन-सत्ता ओर है जिसे सांख्यने पुरुष 

शब्दसे कहा है । इस प्रकार सांख्य सिद्धान्तके अनुसार यह २५ 
पदाथ अभीष्ट हैं। इनमें प्रथम अव्यक्त समग्र संसारकी प्रकृति हे, वह 
नित्य हे। उसकी उत्पत्ति किसीसे नहीं हुईं, इसलिए वह किसीकी विकृति 
नहीं । अन्तिम पुरुष सांख्य सिद्धान्तके अनुसार उदासीन है, वह न 
किसीकी प्रकृति ओर न किसीकी विकृृति । रोष २३ पदार्थ दो भागौमें 
विभक्त हैं | पहले सात (महत्‌ , अहद्भार और पंच तन्मात्रा ) एक ओर 
ओर अन्तिम सोलह ( ११ इन्द्रिय+५ भूत ) दूसरी ओर । पहले 
बगैके सात पदार्थ यदि स्वयं एक तक्तकी बिकृति है, तो उसके 
साथ ही दूसरे तत््वकी प्रकृति भी है । इसलिए उनका 
वर्गीकरण ' ग्रकृति-विकृति ” नामक शीषेकके नीचे किया गया 
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है। शेष १६ पदाथौको केबल बिकृृति समझा गया है । यथ्रपि 
पंचभूर्तोंसे नाना प्रकारके पदा्थीकी उत्पत्ति होती है, फिर भी उनसे 
किसी नवीन तत्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें किसीकी प्रकृति 
होनेका गोरब प्राप्त नहीं हे, उनकी गणना केबल विकृतिम की गई 
है। संक्षेपमं इस सारे वर्गीकरणका संग्रह एक कॉरिकामे इस प्रकार 
किया गया हे--- 
मूलप्रकृतिरविक्ृतिमहदाख्य: प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशमरतु विकारो न प्रकृतिने विक्रातिः पुरुष: ॥| 
पाश्चात्म विज्ञान अभी विकांस-क्रमपपर आगे बढ़ता जा रहा है । 
उसके अन्वेषणौंका अन्त अभी नहीं हुआ है; फिर भी डारविन और 
लाप्लासका विकासक्रम कमंस कम विज्ञानके शब्दाम 000 ० 08/9 
करार दिया जा चुका है । परल्तु पाश्चात्य उत्कान्तिवादकी इस प्रबछ 
पराजयके बाद भी हम तो यही कहँगे--- 
फतह व शिकस्त नसीबोंकी है बले ए मीर । 
मुकाबला तो दिले नातवॉने खूब किया ॥ 
इसके विरुद्ध सांख्यका विकास-क्रम भारतीय दाशेनिक-द्षेत्रमें सुदूर 
अतीतसे अटल पवतकी नांदे स्थिर है । मानो कह रहा है--.. 
हजार दामसे निकला हूँ एक जुम्मिशमें । 
जिसे गरूर दो आये करे वद कैद मुझे | 





द्वितीय खण्ड 


में? 


हममेंसे प्रत्ेक व्यक्ति अपने भीतर, और अन्य विविध . 
प्राणियोंके भीवर एक चेतन-सत्ताका अनुभव करता है। 
यही चेतन-सत्ता प्राणि-जगतू और जड़-जगत्‌को प्रथक्‌ 
करती है। इसीके कारण ही प्राणियोंके भीतर इच्छा, द्वेष 
प्रयत्न, ज्ञान और सुख-दु:खकी अनुभूति पाई जाती है। 
साधारणत: ' जीबात्मा ? शब्दके द्वारा इसका निर्देश किया 
जाता है | इस द्वितीय खण्डमें इसी 'जीवात्मा ” विषयपर 
अस्तिक-नास्तिक विचारोंका संग्रह एवं अलोचना हुई है। 
खण्डके अन्तमें जीवात्मासे अत्यन्त सम्बद्ध कमवाद 
और पुनजन्मके महत्तपू्ण सिद्धान्तोंकी आलोचना हुई है। 


|... | 


मा न 


हि 
अष्टम पारच्छद 
चावोक-दशेन 

भारतके दाशानिक साहित्यम चाबोक-दशन बहुत बदनाम हो 
चुका है । आस्तिक आलोचकोने उसके लिए प्रायः “नास्तिक-शिरी- 
भणिःकी उपाधि रिजप कर रखी है। चाबोक शब्दका अथ है 
* चारू रमणीयो वाकू उक्तियेस्प स चाबोकः” । जिसकी उक्ति-जिसके 
राब्द--सुननेम बड़े सुन्दर प्रतीत हो, उसके लिए चाबोक शब्दका 
प्रयोग हो सकता है; परन्तु अब यह शब्द एक विशेष प्रकारके 
'बिचार रखनेवाले लोगोंके लिए रूढ हो गया है। प्राचीन प्रवाद- 
परम्परसे प्रतीत होता है कि इन विचार्रेका ग्रथम प्रचारक चाबाक नामका 
एक व्यक्ति था, पीछे उसीके नामके साथ उसके दाशनिक विचारोको 
“चाबीक-दरीन? नामसे कहा जाने छगा। चाबीकका कार और उसका 
जीवन-वबृत्तान्त भारतके अन्याय ऐतिहापिक व्यक्तियाकी भाँति ही अन्ध- 
कार्र्म हैं। उसके जीवनके सम्बन्धम ग्रवाद-परम्पराके द्वारा इतना ही 
मालम होता है कि वह व॒हस्पतिका ग्रधान शिष्य था; परन्तु यह 
बहस्पति कोन है, इसका कोई निणय ऐतिहासिक साक्षीके आधारपर 
कर सकना दुष्कर हे | चावीकका असली समय क्‍या हे, यह भी 
निश्चित रूपंस कह सकना कठिन है; परन्तु हाँ इस सम्बन्ध हम 
कुछ अनुमान उसके लछेखोँको देखकर लगा सकते हैं। प्रायः उन 
'व्यक्तियोकी सृष्टिका श्रेय जिन्हे आगे चलकर थुगग्रवतेक कहा 
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जाता है समय और परिश्थितियोंको होता है | दयानन्द, बुद्ध और 
इंसाकी सृष्टि किसी स्कूल या कालेजसे नहीं। हुईं बल्कि अपने समय 
और तात्कालिक परिश्थितियोंने ही मूलशंकरको दयानन्द, कुमार- 
सिद्वाथको बुद्ध ओर ईसाको मसीह बना दिया है | इस लिए इन 
युग-प्रवतेकोके लेखा वा विचारों द्वारा तात्कालिक परित्थितिका बहुत 
कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है। ठीक यही बात चाबोकके 
संबंधर्म भी कही जा सकती है | चाबीक भी अपने समयका एक 
युगप्रवतक हुआ है, अतः हमारे विचारम उसकी भी गणना महा 
पुरुषाम की जानी चाहिए । यद्यपि बहुत से लोग हमारे इस विचार- 
की देखकर शायद चौके; परन्तु हम ज्यो ज्यों चावोकके विचारोपर 
मनन करते हैं, त्यों त्यों हमारा यह विश्वास इृढ होता जाता है। यदि 
गीताके--- 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभेवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मान स॒जाम्यहम्‌॥ 
के अनुसार कृष्ण और दयानन्द, ईसा और बुद्धके उत्पन्न होनेकी 
आवश्यकता थी, तो भारतके उस ऐतिहासिक युगंम चाबोककी भी उतनी 
ही आवश्यकता थी जितनी अपने समयके किसी अन्य समाज-छुधारककी' 
हो सकती है । यद्यपि हम चाबोकके दार्शनिक विचारोसे सहमत नहीं, 
फ़िर भी यदि उस समयकी परिस्थिति ओर चाबोकके व्यक्तित्वकी 
तुलनात्मक आलोचना करें, तो हम देखेंगे कि उस समय चाबोकने 
जो कुछ किया वही ठीक था, वही संभव था ओर उसीके भीतर भार- 
तीय समाजका यथाथे हित निहित था। चाबोककी प्रत्येक चेष्ठा उसकी 
सुन्दर सद्भावनाओंका परिणाम थी। उसके मस्तिष्कमे विचार-शक्ति 
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थी, हृदयमे भावना एवं भावुकता ओर वाणी जोर था। उस समय जब 
कि उसने वेदोंका खण्डन किया, उस समय जब कि उसने परलोक, 
आत्मा और परमात्माकी सत्तासे इन्कार किया और उस समय जब कि 
उसने भारतीय समाजके विधाता ब्राह्मणोंके विरोधर्मं आवाज उठाई,. 
उसके भीतर वही पवित्र भावना काम कर रही थी जो एक भावुक 
डाक्टरके हृदयमें हो सकती है, जिसका दिव्य दशैन दयानन्द ओर 
बुद्धंक जीवनमें हुआ है | वेद, परलेक, आत्मा, परमात्मा और यज्ञ- 
यागांदिके विरोधी उसके विचार ऐसे हैं जो एक भावुक और भक्त 
हृदयंके आस्तिकको एकदम विदका देते है | इसी लिए भारतके 
आध्तिक-जगतम चावोककी उन सद्भावनाओंका सम्मान करनेके बदले 
उसे बुरे शब्दीम याद किया हे । परन्तु किसी युग-प्रवर्तकके विरोधमे 
फतवा देनेके बदले हमे एक सरसरी नजर उसकी परिस्थितियों ओर 
भावनाओपर भी डाल लेनी चाहिए ओर एक बार यह भी विचार 
कर लेना चाहिए कि यदि उस स्थितिम हम होते, तो क्या करते, 
साथ ही उसने जो कुछ किया उसके भीतर किस प्रकारकी भावनाएँ 
काम कर रही थी। हम चावोकके दाशनिक विचारोको इसी दृश्सिः 
देखनेका यत्न करेंगे । 

चार्वाकके लेखोंसे ऐसा ग्रतीत होता है कि उस समय भारतके 
धामिक जगत बहुतसे परिवततेन हो चुके थे | वेदिक कर्मकाण्डकाः 
स्वरूप अत्यन्त विकृत हो चुका था। ऐसा भी मादम होता है कि: 
उस समय वेदा्थके सम्बन्धम महीधरके विचारोंका प्रचार हो चुका. 
था। यज्ञ्मँ पशुओँंको काटकर डालना एक साधारण बात थी और 
अश्रमेघ यज्ञका वह घुणित ओर अमानुर्षाय स्वरूप भी उस समय 
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अभिव्यक्त हो चुका था, जो यजमानकी खत्रीसे अश्वके साथ सम्भोग 
करनेको वाधित करता है | महीधरने अपने वेदभाष्यमें इस ओर 
इसी ग्रकारके अन्य घणित विचारोका प्रकाश वेद-मंत्रोकी आडम किया 
है | यह विचार इतने भद्दे हैं कि कोई शिष्ट पुरुष तो उन्हें जबान- 
पर लाना भी कबूल न करेगा, इसी लिए स्वयं चाबाक भी उन्हे 
अपनी आलोचनामम स्थान न दे सके । उन्होंने छिखा है-- 


अश्वस्यात्र शिभ्न दि पत्निप्राह्म प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
भाण्डेस्तद्वदपरं चेव ग्राह्मजातं प्रकीर्तितम ॥। 

४ तद्ददपरं चेव ? के शाब्दाम चावोकने बहुत कुछ लिख दिया 
है, जिसे आँखें दो देखें, जिसे कान दो सुने। महीधर-भाष्यके 
कतिपय नहीं अनेक स्थल हैं, उन्हें पढ़ो। मननकी आवश्यकता 
नहीं, केवल एक सरसरा नजरसे ही पढ़ जाओ, फिर तुम समझोगे 
कि इस “तद्गदपरं/के भीतर क्‍या हे । उन घृणित पंक्तियोके पढनेके 
बाद कानसा ऐसा शिष्ट ओर भावक हृदय होगा, जो उस साहित्यकी 
ओरसे घुणासे मुँह न फेर ले । फिर अगर चाबोकने ही उसे “ घासलेटी 
सहित्य ? करार दिया, तो इसमे हम उसे कहाँतक दोषी ठहरा सकते 
है ! लिखनेको तो चावोकने लिख जरूर दिया है-- 

* श्रयो वेदस्य कत्तारों भाण्ड-धूते-निशाचरा 
मगर उसके एक एक शब्दमं--एक एक अक्षरम कितना मानसिक 
क्षोम, केसा भीषण अन्तस्ताप और केसी हृदयकी व्यथा छिपी हुई 
है, इसे तो वही अनुभव कर सकेंगे जो एक बार ताअस्सुबकाी छोड़ 
चावीककी परित्यितिपर विचार करेंगे। उसमे द्वेष नहीं है, ईंष्यो 
नहीं है, मगर वह भयानक भट्टी अवश्य धधक रही है जो चाबीकके 
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हृदय-भावुकतापूण हृदय--को जलछाये डाछती है । वह देख रहा 
था, भारतका जनसमाज जिस अन्ध-पथपर जा रहा है, उसका 
असली कारण यह वेद हैं| ऐसे ईश्वर ओर ईश्वरीय ज्ञानको दूरसे नम- 
स्कार ! ! वह ओर कर ही क्या सकता था ? उसके भीतर इतनी 
विद्वत्ता नहीं थी, उसकी प्रतिभा इतनी पग्रचण्ड नहीं थी कि महीधरके 
अथीकी कड़ी और प्रामाणिक आलोचना करके वेद-मंत्रौकी युक्तियुक्त 
और वैज्ञानिक व्याख्या संसारके सामने प्रस्तुत कर देता | ऐसी अब- 
स्थामें चाबीकके लिए एक ही चारा था, उस तमाम अनथकी जड 
ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वर दोनोौका जलाञ्जलि दे डांछे, इस लिए विवश 
होकर उसको वही करना भी पड़ा जिसका अवलम्बन अपनी अभीष्ट- 
सिद्धिका सरछतर उपाय रहनेपर शायद वह न करता । उस 
समय वेद और बेदिक साहित्यका स्वरूप सचमुच इतना भीषण हो 
उठा था कि उसकी ओर देखते रूह कॉप उठती थी; इस लिए-केवल 
इसीलिए-हम देखते है कि कट्टर आप्तिक कुलमे उत्पन्न होकर गोतम 
बुद्धके भी वही खा परहा।ओ शिक्षिका अवंबन्‌ चावौकने किया हे । 
इस सम्बन्धम बुद्ध और चाबोकके, विचार, जो अन्तर 'है वह थोडा 
-बहुत थोड़ा है। ओर यदि दयानन्दके > भीतर संस्क्ृत-साहित्यका 
प्रकाण्ड पाण्डित्य न होता, तो क्या वह भी महीघरके वेदभाष्यको 
देखकर बैदिक साहित्यको दूरतः प्रणाम न कर छेता ? फढतः उस 
परित्थितिकी आलोचना करते हुए हम कह सकते हैं कि- 

अग्निद्दोन्नं त्रयो वेदाखिदण्ड भस्मगुण्ठनम । 
बुद्धिपौरषद्दीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ 
के एक एक अक्षरका विन्यास करते समय चावोकके हृदयमे एक. 


११० प्रपश्च-परिचय - 

डूुल अवश्य उठी होगी, एक बार उसेने ममोन्तक हार्दिक व्यथाका 
अनुभव अवश्य किया होगा | मगर कतैव्यके नामपर ओर समाज- 
हितके नामपर ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर ओर उसके चडट्टे वंड्रे अम्निहरत्रादि 
सबसे नमस्कार-दूरसे नमस्कार-शतरा: नमस्कार-कर लेना ही 
चावोकने उपयुक्त समझा ओर ऐसा करके उसने सचमुच सहृदय- 
ताकी, भावनाकी ओर भावुकताकी रक्षा कर ली है। नहीं तो हे 
चाबोक ! ऐसी अवस्थामें--- 

भवादृशाश्रेद्धिकुवेते रातिं । 

निराश्रया हनत हता मनस्विता ॥! 


एक बात और है, समाज-हितके नामपर इतना बड़ा त्याग कर- 
'मेंके बाद भी यदि चाबोक एक अमर आत्मा, छोक ओर परलेककी 
सत्तापर विश्वास कायम रख सकता, तो क्‍या उसका वह सारा प्रयास 
व्यर्थ न हो जाता ? क्‍या आत्मा और परलोकके विश्वासका ईश्वर ओर 
'इंश्वरीय ज्ञान या उसी प्रकारके किसी अन्ध विश्वासके साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध नहीं हे ? क्या एकके ऊपर विश्वासकर मनुष्यका दूसरेपर 
विश्वास करनेके लिए विवश न होना पड़ेगा ? इसलिए पहली सत्तांसे 
नकार करनेके आवश्यक ओर अनिवार्य परिणामके रूपमें ही 
चावोककी घोषणा करनी पड़ी-- 

£ न खर्गो नापवर्गो वा नेवात्मा पारछोकिकः ? 

न स्वगे है, न अपवर्ग है ओर न किसी अमर आत्माकी कल्पना 
की आवश्यकता है । संक्षेप यही सब चाबोक-दर्शनका सार है और 
आगे जो कुछ है वह सब इसका अबिनाभूत ही है | इन विचारोपर 
विश्वास जमा लेनेके बाद फिर जब सृष्टि आदि सम्बन्धी प्रश्न उठते हैं, 
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तो उनका उत्तर यथासम्भव प्रकृतिके स्वभावके द्वारा दिया जाता हे । 
पश्चिममं भी यही हुआ है ओर पूबम भी । पाश्चात्य ग्रकृतिवादी 
लोगोंने अपने पीछे विज्ञानका सहारा लिया है; परन्तु चावौक शायद 
आत्मविश्वासी पुरुषाम हे | उसेने अपने पीछे सहोरेके लिए किसीको 
खडा नहीं किया है । उसकी ते स्पष्ट वोषणा है--- 
अभ्निरुष्णो ज् शतिं शीतस्पशेस्तथानिल: । 
केनेदं चित्रित तस्मात्‌ .... ... ... . .. . - 

चावोकके सृष्टिसम्बन्धी विचारोकी आलोचना हम पिछले किसी 
परिच्छेदम कर चुके हैं । प्रकृत स्थलम हम यह भी देख चुके कि 
किस ग्रकार परिश्थितियोंसे विवश होकर चाबोककेा अमर आत्माकी 
सत्तासे इन्कार करना पड़ा | यह ठीक है कि उपयोगिताबादकी दृ्टिसे 
उस समय चाबोकन जो कुछ किया वह ठीक था; परन्तु फिर भी 
तर्कशाख उसका समथन कर सकनेंमे असमर्थ है । भावना और 
भावुकता एक चीज है, तर्क ओर युक्ति दूसश चीज है । एक हृदय- 
की सम्पत्ति है, दूसश मस्तिष्ककी उपज है। भावना और भावुकता 
तहे-दिठ्से चाबोक और उसके दाशेनिक विचारोको दाद देती हे 
और दे सकती है । मगर तकेके दरबारम उनके लिए स्थान नहीं । 
तवीका शासन बड़ा कठार है। भावुकता जैसी कोमल वस्तु उसे 
कैसे सहन कर सकेगी ! इसीलिए -हम देखते है कि चार्बाक दारी- 
निक विचार तर्कके भीषण तापसे एक दम मुरझा गये है, उनमें न 
वह आभा ही रही है ओर न वह चेतना ही । 


नवम परिच्छेद 
चेतनोत्क्रान्ति 
१९, वीं सदी योरोपीय इतिहासमे वेज्ञानिक सदीके नामसे कही 
जा सकती है। इस शताब्दिके मीतर योरोपमे बडे बड़े वैज्ञानिक आवि- 
प्कार हुए या यो कहिए कि बड़े बड़े रदोबदल हुए | इन पखितेनोंने 
योरोपके दाशुनिक क्षेत्रम ही नहीं. बल्कि धार्मिक और सामाजिक 
क्षेत्रम भी घोर क्रान्ति पेदा कर दी। इन क्रान्तिकारी आविष्कारेका 
सबसे अधिक महत्त्वपूण भाग वह आविष्कार है जिन्होंने बाइबिलकी 
पुरानी रूढियों ओर निबेछ कल्पनाओकी नींव हिला दी | एक समय 
था जब कि योरोपीय मस्तिष्कके ऊषर बिबलिकल-साहित्यका अखण्ड 
साम्राज्य था, उस समय किसने सोचा था कि इस शक्तिशाली खुदाई 
खिलकतका भी पतन--घोर पतन---हो सकेगा ? मगर--- 
फलक॑ मश्शक है पेहँम नया जलवा दिखानेमें । 
जूमीको देर क्या गुज़रे हुओंको भूल जानेमें ॥ 
धार्मिक कट्वरताका पुराना भवन वेज्ञानिक आविष्कारेंके प्रबल 
आक्रमणोकोी सहन न कर सका । बिवलिकल-साहित्यकी इस प्रबल 
पराजयंके साथ ही साथ धमेका साम्राज्य एवं इश्वरका दबदबा भी 
दुनियासे उठ गया और उनके स्थानपर जड़वादका अभिषेक किया 


आती दी अमन नल 


१ आकाश । ३ लगातार । 


खेतनोत्कान्ति श्१्३ 
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गया। योरोपकी इस अश्रव॒ुत्तिदी ओर देखते हुए ही अकबरने 
लिखा ह-.- 
भूछता जाता है योरोप आसमानी बापको । 
बस ख़ुदा समझा दे उसने वकका ओर भापको ॥ 
वर्क गिर जावेगी एक दिन और उड़ जायेगी भाप | 
देखना अकबर बचाये रखना अपने आपको ॥ 
उधर उल्मीसवीं सदीके इन विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारोंने पुरानी 
बाइबिलकी कमजोर नीवको हिछा डाला, इधर डार्विनके विकास-सिद्धा- 
न्तने इस प्रपंचकी एक नवीन व्याख्या संसारके सामने प्रह्छुत की । 
वैज्ञानिक पक्षका बन गई ओर गतानुगतिक लोकने, भी विज्ञानका 
साथ दिया--- 
सबे सहायक सबलके, कोइ न निबल सहाय । 
पवन जगावत आगको, दीपहिं देत बुझाय ॥ 
में क्‍या हूँ, इस प्रश्नका उत्तर भी प्रपंचकी अन्यान्य समस्याओकी 
भाँति विकास-पिद्धान्तके द्वारा ही दिये जानेका यत्न किया गया। भार- 
तीय दाशेनिक सह्ित्यम यदि चाबोकने जीत्र या अमर आत्माकी 
सत्तासे इन्कार किया, ते पश्चिममं हेकलने भी उतनी ही इढतांसे 
अमर आत्माकी सत्तासि इन्कार किया । 
हेकछका आत्म-निरूपण 
चावोकके अनुसार आत्मा क्‍या हे, इसका विवेचन हम पिछले परि- 
ब्छेदम कर चुके है ओर वहाँ यह भी दिखा चुके हैं. कि चावोककी 
इस विचारका प्रचार करनेके लिए क्यो बाधित होना पडा | साथ ही 
यह भी प्रतिपादित किया जा चुका है कि चावोक 


पब-ा-+ बीकक अ उ०आ> की 5 


१ बिजली । 


पद ८ 
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११७ प्रप्ष-पारिचय- 


सिद्धान्त ययपि उस समयके अनुकूल कहा जा सकता है, 
फिर भी उसे हम एक दाशोनिक तथ्य नहीं ठहरा सकते । पाश्चात्य 
संसारम॑ हेकलने जीवनकी उत्क्रान्तिके सम्बन्धमं बहुत बड़ा 
आन्दोलन किया है ओर इस सम्बन्धमं उसके विचार विशेष 
शहुलाबद्ध पाये जाते हैं । हेकलके अनुसार किसी अमर आत्माकी 
सत्ता माननेकी आवश्यकता नहीं । चेतन प्राणियाके भीतर पाये जाने- 
वाले संवेदन, गति, प्रतिक्रिया ओर स्मृति आदि उन समस्त व्यापा- 
शैक्ा जिन्हे चेतनाका परिचायक कहा जाता है उपपादन एक 
मात्र विकास-सिद्धान्तके सहारे किया जा सकता है । जिस 
प्रकार द्रव्य-नियमके शासनमें मूल प्रकृतिसे इस विविध 
विश्वका विकास संभव हुआ, उसी प्रकार जीव-विकास भी एक प्रार- 
म्मिक ओर सूक्ष्म अवस्थासे हुआ है | सजीव सृष्टिका विकास किस 
ऋरमसे हुआ, इस विषयकी विस्तृत ओर सुसंगत आलोचना डार्बिनके 
थीम पाई जाती है| उसी विकास-क्रमको लक्ष्यम रखकर हेकढने 
संवेदन, गति ओर प्रतिक्रिया आदि सबकों कतिपय अणियाम विभक्त 
किया है ओर इस प्रकार यह दिखाया है कि संवेदन, गति और ग्रति- 
क्रियांमेसे प्रत्येक अपने प्रारम्मिक रूपमें एक मात्र अचेतन रहती है, 
उसके बाद क्रमशः उनका परिमाण किस प्रकार बढ़ता जाता है यह 
डार्विकके सजीव-विकासका स्वाध्याय करनेसे बडी स्पष्टताके साथ 
प्रतीत होता जाता है । इस विकास-सिद्धान्तके साथ यदि जीबात्माके 
संवेदन गुणका परिचय प्राप्त करनेका यत्न किया जाय, तो उसे हम 
पौँच श्रेणियाम पायेंगे । 
१-जीवन-विकासकी प्रथम अवस्था वह है जब' कि 267०7०- 
ए०8गा सनोरसंके रूपमे ही संवेदनग्राहा होता है और बाह्य 


चअतनात्कानत ११७५ 


जगतसे किसी प्रकारकी उत्तेजनाकी उपलब्धि होनेपर प्रतिक्रिया 
करता है । यह दशा क्षुद्र कोटिके जीबी ओर बहुतसे पो्ोम पाई 
जाती है । 

२-इसके बाद दूसरा अवस्था वह हे जिसमें पूर्वापेक्षया कुंछ 
उन्नत कोटिके अणुजीब, क्षुद्र जन्तु और पौधे पाये जाते हैं । इस 
अवस्थांम देहके ऊपर एक प्रकारके बिन्दुआंकी उपलब्धि होती है, जो 
कि वस्तुतः विषयानुभूति-शून्य होते हैं ओर जिन्हें हम मोटे रूपसे 
त्ब्कू ओर चक्षु इन्द्रियोंका पूवेरूप कह सकते हैं । 

३-संवेदन-विकासकी तीसरी श्रेणीमे उन बिन्दुओके स्थानपर 
रासायनिक ओर भोतिक कारणोके रूपमें विभक्त होकर अलग अलग 
इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होता है, जिनमेसे रसना और ध्राण रासायनिक 
प्रक्रियआंको ग्रहण करती हैं ओर त्वक्‌ , चक्षु और श्रोत्र मोलिक 
विषयोको ग्रहण करती है । 

४ --इस प्रकार इच्द्रिय-विकास हो जानेके बाद चोथी अवस्था 
वह होती हे कि जिसमे समस्त इन्द्रियोंके व्यापारी या संवेदनौका एक 
स्थानपर एकत्रीकरण होता हे और इस समाहारके द्वारा अन्तः- 
संस्कारोकी उत्पत्ति होती है । अन्तःसंस्कार ही वस्तुतः स्मृतिके मूल 

आधार हैं । 

५--पाँचवीं अ्रणी संवेदनकी विकसिततम अवस्था है और 
सजीव सुष्टिके उन्नततम प्राणी मनुष्यम इसी कोटिका संवेदन पाया जाता 
है:। यह अवस्था वह है जिसमे कि समस्त संवेदन “नवैस-सिस्टम'के 
केन्द्र-स्थलपर केन्द्रीभूत हो जाते हैं | यहीं मनोरसकी अन्तिम सीमा 
समाप्त हो जाती हे। 


११६ प्रपश्थच-परिचय- 


काशीयमच्ज 


संवेदनकी मौँति ही गति ओर ग्रतिक्रियाकों भी ऋ्रशः ५ ओर ७ 
ऋषियाम विभक्त कर हेकलने उन्हे भी भौतिक विकासका एक परिणाम- 
विशेष माना है। सामान्य इश्सि चेतनाके परिचायक जितने चिह्न है, वह 
सब भोतिक परिवर्तनोके परिणाम हैं, ऐसा उसका आशय है । अपने 
इस सिद्धान्तके समथनके लिए हेकलने विज्ञानकी दुहाई दी है और 
डॉर्बिनके उत्क्रान्तिवादको अपनाया है; परन्तु वस्तुतः विज्ञानी आड 
और उत्क्रान्तिवादकी शरण लेकर हैकलने एक ऐसे सिद्धान्तका स्थापन 
किया है जिसका अन्तभाव भी विज्ञानकी सीमाके भीतर नहीं हो 
सकता ओर न उत्क्रान्तिवादका आचाये डार्बिन उसका समथन 
करता प्रतीत होता है । डार्बिनने “ व्गोका आदिकारण ” नामक 
अपनी ग्रसिद्ध पुस्तकके प्रथम संस्करणंम कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं---- 

[ 57070 [एक ॥'07 &78]02प ०6 907"00980|ए »|] ६(6 
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इस सादश्य-परम्पराको देखकर यह परिणाम निकाला जा सकता 
है कि सम्भवतः समस्त चेतन ग्राणी किसी एक ही आदिम प्राणीसे 
विकसित हुए है जिसमें कि प्रारम्भिक जीवनका आधान किया 
गया था । 

डार्विनकी इन पंक्तियोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह स्वयं चेतनाको 
अपने विकास-क्रमकी विषय न मानकर उसकी पृथक सत्ता स्वीकार 
करता था । वह यह भली भाँति समझता था कि अचेतन प्रकृतिसे 
तबेतनका विकास हो सकना असम्मव है, इसीलिए उसने चेतनकी 
पृथकू सत्ता खीकार करनेकी आवश्यकता अनुभव की | इस पुस्तकके 
दिताय संस्करण डार्विनको अपनी इन पड़ियाम परिवतन करना पड़ा 


चेतनोन्क्रान्ति ११७ 


उसमें आदिम एक प्राणीके स्थानपर अनेक प्राणियोकी उत्पत्ति उसने 
स्वीकार की; परन्तु फिर भी वह अंश जिसका कि प्रकृत प्रसंगम हमे 
प्रयोजन है ज्योंका त्यों अक्षुण्ण बना रहा, अथीत्‌ इस द्वितीय 
संस्करणंम भी उसे अचेतनंके विकास-प्रतिपादनका ओचित्य प्रतीत नहीं 
हुआ। द्वितीय संस्करणम परिवर्तित हुए डार्बिनके शब्द इस प्रकार है--- 

पृफ्र99 8 8 शाधावेश्या'  एऐं8 शांक्णज़ 0 6 शएक8 
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फलतः इस ओर इसी प्रकारके अन्याग्र उद्धरणोंसे यह. परिणाम तो 
स्पष्ट निकलता है कि डारविन सजीव सृष्टिकी उत्क्रान्तिको स्वीकार 
करते हुए भी उस जीवको-आत्माको-चेतनाका-अपने विकास-क्रमका 
विषय नहीं मानता था; बल्कि उसकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करता था। 
हेकलने डार्बिनके उत्क्रान्तिकी आड़ लेकर जिस जड़वादका प्रतिपादन 
किया है, वह वस्तुतः डार्विनको अभीष्ट नहीं है, बल्कि यह हेकलकी 
स्वयं अपनी कल्पना है । 


हेकलने अपनी इस कल्पनाके समथनके लिए विज्ञानका आश्रय 
लिया है; परन्तु वस्तुतः विज्ञान भी इस सिद्धान्तका समर्थन करनेमे अससभे 
दिखाई देता है। वेज्ञानिक युगके आरम्मसे लेकर अबतक योरोपके ठोगर्म 
एक श्रान्त धारणा फेली हुई है कि विज्ञान ओर धम दोनो 
विरोधी वस्तुएँ हैं, उनका सहचार असम्भव है | हमारी समझमें 
इस क्रान्तिका कारण बाइबिलकी अपनी कमजोरी थी। बाइबिलम 
वस्तुतः बहुतसे ऐसे प्रसंग आते हैं. जिनको विज्ञानकी कसोदीवर 
किसी भौति कसा ही नहीं जा सकता । वह स्थल विज्ञानके विरुद्ध 


११८ प्रपश्च-परिचय- 


हैं, बुद्धिके विरुद्ध हैं ओर तर्कके विरुद्ध हैं | योरोपीय जन-समुदायके 
सामने साधारण तोरसे धमका प्रतिनिधित्व एक मात्र बाइबिलपर 
अवलम्बित था, इसीलिए बाइबिलके उन उथंल उपाख्यानोंने धर्म और 
विज्ञानके भीतर शाश्रतिक वेरसा उत्पन्न कर दिया है; परन्तु वस्तुतः 
धम ओर विज्ञान एक दूसरेके विरोधी नहीं है, एक दूसेरेसे उदासीन 
नहीं है; बल्कि दोनों एक दूसरेके सहकारी है । 
ज्ञानकी अपरिपक्वता ही नास्तिकता है 

किसी विद्वानने कहा हे कि धरम ओर विज्ञान दो सगी बहन है 
उनकी प्रृथकृता निस्सन्देह दोनोको नष्ट कर देगी । परन्तु यह सब 
विवेचनाएँ विचारक और विद्वान मस्तिष्कोंकी है। योरोपमं जनसाधारण- 
की धारणा तो धम ओर विज्ञानको विरोधी करार दे चुकी है, ऐस' 
प्रतीत होता है | इस श्रान्त धारणांके कारण ही हम देखते हैं कि 
विज्ञानकी ओर विशेष रुचि रखनेवांले लोग बिना किसी संकोचके 
विज्ञानकी दुह्ाई देकर धामिक धारणाओंकी धज्जियाँ उड़ाने छगतें 
है । इस नास्तिक मनोबृत्तिका दूसरा कारण ज्ञानकी अपरिपक्वता भी 
है| हममेंसे हरएकका नहीं, हाँ बहुतोंका अनुभव इस प्रकारका होगा 
कि उनके विगत जीवनमेँ एक समय आया है जब कि उनके हृदय- 
'मे नास्तिकताके भावाका विशेष प्रभाव रहा है। उनकी मनोवृत्ति 
ईश्वर और परलोकांदि धार्मिक विश्वासोंसे विमुख रही है ओर क्रिया- 
त्मक जीवन धार्मिक विधि-विधानोंस सर्वथा शून्य रहा हे | यह 
मनोव॒त्ति उस समयकी हे जब कि हमारा साधारण ज्ञान अत्यन्त अप- 
रिपक्व अवस्थाम होता है । इसके बाद ज्यों ज्यों उसका परिपाक होता 
जाता है, त्यो त्यों हमारी मनोवुत्ति भी परिवतित होती जाती है। संस्कृत 
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साहित्यके किसी कविने छगभग इसी भावनाकी बड़े सुन्दर शब्दोमे 
चित्रित किया है--- 
यदा किख़्िल्लो5हं द्विप इब मदान्धः समभवम्‌ 
तदा स्वज्ञोउ्स्मीयमवदवल्तिप्तं मम मनः । 
यदा किश्नित्‌ किब्लित्‌ बुधननसकाशादवगतं 
तदा मूर्खो5स्मीति ज्वर इव सदो मे व्यपगतः ॥ 
जब हम अत्यन्त अज्ञ होते है, अथात्‌ जब हमारा ज्ञान अत्यन्त 
अर्परिपक्च होता है, उस समय मानवीय स्वभावंके अधीन हो अप॑ने- 
को बहुश्रुत, विशेषज्ञ ओर बडा विद्वान समझा करते हैं। हमारा 
विश्वास उस समय ऐसा होता है कि हम जो कुछ समझते है या 
कहते हैं, वही ठीक है; वही उचित है ओर वही वास्तविक तथ्य है, 
बूढौकी भावनाएँ सठियाई बुद्धिका परिणाम हैं। परन्तु वस्तुतः बात 
इसके विपरीत होती हे | जब हम वस्तुस्थितिपर विचार करते है ओर 
विद्वानोंके संसगम रहते रहते हमारा ज्ञान परिपक्व होने लगता है, तब 
हमारा वह सारा अहंकार हाथीके मदके समान झड़ जाता है | उस 
समय हमें अपनी वास्तविक स्थितिका पता चलता है कि हम पहले 
कितने भ्रांत थे । उस समय हम अपनी पहली धारणाओका थोथा- 
पन देखकर कहने लगंते हैं--- 
क्‍ ४ तदा, मूखोस्मीति ज्वर इब मदों मे व्यपगतः ” 
यह एक वास्तविक सर्चाई है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है और ऐति- 
हासिक सत्य है । 
3 ॥06 कृषा[087%70ए  एलॉगल गाश्यां8. प्राण 60 
0 0ंड7, 000 009ए0 | ए्गी08कुए ऐशएइणी पाक्षा 8 
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, हम इस विचारकी पुशिके लिए प्रकृतोपयोगी दो तान ऐतिहासिक 
उदाहरण प्रस्तुत करनेका यत्न करेंगे । वुंट जरमनके सबसे बड़े 
मनोवैज्ञानिक व्याक्ति समझे जाते हैं | अपने विषयके विशेषज्ञ होनेके 
साथ ही वे ग्राणिविज्ञान, अंगविच्छेदशात्र और शारशर-ब्यापार- 
विज्ञानके भी अच्छे पण्डित थे। ऐसे 'विद्वान्‌ अन्यत्र कम देखनेको 
मिलते हैं | इन्होंने भोतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञानके अनेक 
महत्त्वपृण ऐिद्वान्तोंका प्रयोग मनोविज्ञानके ग्रकृत क्षेत्रम करके 
दिखाया हट | सन्‌ १८६३ में इन्होंने 'मानव ओर पाशबव मनोविज्ञान” पर 
अपना व्याख्यान प्रकाशित किया ओर उसमे यह सिद्ध किया कि 
मुख्य मुख्य मनोब्यापार अचेतन आत्माम होते हैं । वुंटने मस्तिष्कके 
उन अवयवोको स्पष्ट करके दिखाया जो आत्मांके अचेतन-घटपर 
बाह्य-विषय-सम्पर्कस उत्पन्न उत्तेजनाके ग्रभावाकों अंकित करते हैं । 
सबसे बड़ा काये जो बुंटने किया वह यह था कि वेगसम्बन्धी भोतिक 
विषय मनोव्यापारके क्षेत्रम पहले पहल उन्हींने घटाये ओर मन- 
स्तत््वके प्रतिपादनम शरीरगत बिद्युद्िज्ञाकी बहुतसी बातोंका उप- 
योग किया । 


तीस वर्ष पीछे सन्‌ १८५२ में व॒ुण्टन जब अपने ग्रन्थका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित किया, तब उसने अपना पिछला सिद्धान्त इस 
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संस्करणम बिलकुल बदल दिया । प्रथम संस्करणम जिन महत्त्वपृण 
सिद्धान्तोंका निरूपण किया गया था, वह सब इस संस्करणम छोड 
दिये गये या परिशोषित कर दिये गंय । पिछले संस्करणमे पग्रति- 
पादित किये गये अद्वेत सिद्धान्तकें स्थानपर द्वैतवादका पग्रतिपादन 
किया गया । इस प्रकार बुंटके ग्रंथके दोनो संस्करणामे किया गया 
मनस्तत्त्व-निरूपण परस्पर अत्यन्त विरुद्ध है । पहले संस्करणके 
'निरूपण तो सबेथा भोतिक हैं ओर उनपर अद्वैतवादकी छाप लगी 
हुई है; परन्तु द्वितीय संस्करणके निरूपण आध्यात्मिक और द्वेत- 
भावनापन्न हैं । पहलेमे ते मनोविज्ञानमों एक भोतिक विज्ञान मानकर 
बुण्टने उसका निरूपण उन्हीं नियमोंके आधारपर किया है, जिनपर 
शशिर-विज्ञाकके अन्य सब अंगौका निरूपण किया जाता है; परन्तु 
तीस वर्ष पीछे उन्होंने मनोविज्ञानका आध्यात्मिक विषय कहा ओर 
उसके तत्त्वों एवं सिद्धान्तौको भोतिक विज्ञानके तत्ता एवं सिद्धान्तौसे 
सर्वैथा विभिन्न कहा । इस प्रकार शरीर और आत्माकी पृथक्ता 
सिद्धकर बुंटने सचमुच द्वेतवादियोंके मानकी और वास्तविक तथ्यकी 
मान-रक्षा कर छठी । इन सारे परित्त्तनोपर प्रकाश डालते हुए वबुंटने 
इस द्वितीय संस्करणकी भूमिकोम जो कुछ लिखा है, उसे हम हेकलकी 
4 रिडिल ऑफ्‌ दि यूनिवर्स ” पुस्तकसे यहाँ उद्धुत करते हैं-- 
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८ पहले संस्करणंमे मुझसे जो भ्रम हो गये थे उनसे अब में मुक्त 
हो गया | कुछ दिन पीछे जब मेने विचार किया तो मुझे प्रतीत 
हुआ कि मेने पहले जो कुछ कहा था वह केबल युवावस्थाका 
अविवेक-आवेश-था । यह बात मेरे हृदयमें बराबर खटठकती रही और 
में निरन्तर जहाँ तक शीघ्र हो सके उस पापसे मुक्त होनेकी राह 
देखता रहा | ! 


यह पंक्तियाँ वस्तुत: वुन्टके सद्य-्प्रेमकी परिचायक है। इतना बडा 
मनोविज्ञानवेत्ता-जिसकी बातका छोहा सारा जमनी ही नहीं बल्कि सारा 
योरोप मानता है-इस सरछताके साथ अपनी भलका संशोधन करनेको 
तैय्यार हो जाता है, यह चेतनताकी जडवादके ऊपर विजय है। वण्ट 
केवल अपने पिछले विचारोंका परिशोधन ही नहीं करता है बल्कि 
उसे खुले शब्दों बिना किसी संकोचके “ पाप ” स्वीकार करता है 
ओर सह उसका ग्रायश्वित्त करता है । वुण्ट स्त्रयं स्वीकार करता हैं 
कि पहले उसने जो कुछ लिखा वह केवल युवाबस्थाका अविवेक था- 
अर्परिपक ज्ञानका परिणाम था। परन्तु तीस वर्षके अनुभव ज्यों 
ज्यों ज्ञानका परिपाक हुआ वुण्टकी आरम्मिक धारणा भी परिवर्तित 
होती गई ओर अब उसे उन भ्रान्तियोंसे मुक्त होनेकी आवश्यकता अनु- 
भव होने लगी | हमारे विचारके समथेनके लिए इसंस बढ़कर दूसेरे 
प्रमाणकी आवश्यकता नहीं, मगर ऐतिहापिक जगतमे इस प्रकारके 
न जाने कितने उदाहरण भेर हुए है । प्रकृत विषयके सम्बन्धम 
इसी प्रकारके विचार-परिवर्तन और भी वेज्ञानिकोंकी करने पंडे हैं 
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जिनमेंसे कांट, विरशो, रेमांड ओर बेयर आदिके नाम अलन्त उछेख- 
योग्य है । 

9, ए॥।0008, 70, 4प्रा508 72०977074 विरशो ओर रेमाण्ड भी 
जमनीके प्रसिद्ध वेज्ञानिकोमेसे हैं। पहले बहुत दिनोंतक ज्ञानकी अप- 
रिपक्वावस्थाम इन दोनौने भी अन्य वेज्ञानिकोकी भाँति एक अमर आत्माकी 
सत्ता स्वीकार करनेका घोर विरोध किया था। उस समय उनके विचारमे 
देह ओर आत्मा दो भिन्न वस्तुएँ नहीं थीं बल्कि आत्मा भी मोतिक देहविन्या- 
सका प्राकृतिक परिणाम थी। पीछे जब उनके ज्ञानकी परिपक्वता, ओर 
अनुभवकी वृद्धि हुई, तो उन्होंने भी चेतनको भूतातिरिक्त ठहराया और 
मुक्तकंठसे अमर आत्माकी सत्ता स्वीकार की । इसी प्रकार जमेनीके सबसे 
प्रसिद्ध दाशेनिक काण्ट थराशश्यापं ७7 ने अपनी युवावस्थाके 
आवेशंम यह ग्रतिपादन किया कि ईश्वर, आत्म-स्वातन््य ओर आत्माका 
अमरत्व रुद्धबुद्धिके द्वारा निरूपित नहीं किये जा सकेते। परन्तु ज्ञान 
ओर अनुभवकी वृद्धिके बाद उसी काण्टने अपनी बृद्धावस्थाम लिखा 
कि यह तीनो विषय व्यवसायात्मिका बुद्धिके स््रयंसिद्र निरूपण है 
ओर अनिवाये है | 007] 200४४ 3967 बेयरको भी इसी प्रकार 
अपनी युवावस्थाके अपरिपक विचारोंकोी ज्ञान ओर अनुभवकी वुद्धिके 
बाद अपनी बृद्धावस्थाम परिवर्तित करना पडा। अन्तम बेयरको भी 
अमर आत्माकी स्वतंत्र सत्ता युक्तिसहंगत ओर वेज्ञानिक तथ्य प्रतीत 
होने लगी थी | फठतः केवल योरोपके वैज्ञानिक जगतसे ही आधे 
दर्जनसे अधिक प्रथम श्रेणीके वेज्ञानिक इस प्रकारके उपलब्ध होते 
है कि जिनके युवावस्थाके ओर वुद्धावस्थाके आत्मसम्बन्धी विचा- 
राम अन्तर है । स्वय॑ हेकलके सामने भी यह ओर इसी प्रकारके 
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अन्य अनेक उदाहरण उपस्थित हुए हैं; परन्तु उसने उन उदाहरणो- 
की जो संगति लगानेका प्रयास किया है वह एकदम असार ओर 
हास्यास्पदसा प्रतीत होता है | इन उदाहरणौके प्रस्तुत किये जानेपर 
'हेकलने जो उत्तर दिया है, वह दृष्टव्य है। उसकी दलीलोसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि कोई दुराग्रही बाठक बोल रहा हो | हैकलके उस 
उत्तर कोई गम्मीरता नहीं, उसकी तह इतनी अधिक उथली हे कि 
उसके भीतरसे हेकलके हृदयकी सारी मलिनता स्पष्ट दिखाई दे जाती 
'है। हेकलने लिखा है कि--- 

८ यह क्यो न कहा जाय कि युवाबस्थाम अन्विषण-श्रमकी शक्ति 
अधिक रहती है, बद्रि अधिक निमेल ओर विचार अधिक स्वच्छ 
होता है । पीछे वृद्धावस्था आनेपर जेसे शरारकी ओर सब शक्तियाँ 
शिधिल हो जाती हैं, वेसे ही बुद्धि भी सठिया जाती है--जीण हो 
जाती है ।” 

कितने थोथे रब्द है! केसे छिछले भाव हैं !! इन्हे दशनशालरीकी 
तकेना कहा जाय या किसी दुराग्रही दिमागका दीवानापन ! 

हेकलकेा अपनी ६६ वर्षकी अवस्थांम जब कि उसने अपनी 
ग्रातिद्ध पुस्तक 'रिडिल आफ दी यूनीवसे!की रचना की थी, अपनी बुद्धि 
ओर बविवेचनाशाफ़ैके ऊपर पूरा विश्वास था। वह समझता था कि 
जड़वादके ऊपर में आरम्मसे आजतक जेसे डटा रहा हूँ, उसी प्रकार 
अन्ततक स्थिर रहूँगा । उपर्युक्त मतपरिवतन करनेवाले: वैज्ञानिकौंकी 
'विवेचना करनेके बाद हेकलने लिखा है--- 

,..-----परन्तु में लगातार ४० वर्षके अध्ययनंके उपरान्त अब 
भी ( वुण्टके राब्दोमे ) उसी अविवेकम पड़ा हूँ । छाख चेष्टा करने- 
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पर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता हूँ | अतएव में बर्पूवेंक कह 
सकता हूँ कि व॒ण्टंन जिसे अपनी युवावस्थाका अविबेक या अविचार 
कहा है , वही सच्चा विवेक हे-वहीं सच्चा विचार है। उस संचे विचा- 
रका समथेन बूंढ़े दाशेनिक वुण्टके बिचारके विरुद्ध में सदा ही करता 
रहूँगा। 

इन शब्दोके भीतर हैकलके ४० वर्षोका अनुभव छिपा हुआ है । 
उनके भीतर एक प्रकारकी इृढ़ता है जो अक्षय प्रतीत होती है, एक. 
प्रकारका विश्वास है जो अटल ग्रतीत होता है। उस अनुभव, उस. 
हृढ़ता ओर उस विद्वासके बलपर ही ते हेकल बूंढे वुण्टके विरुद्ध 
कमर कसकर तय्यार खड़ा था । परन्तु उसे क्‍या मादूम 
था कि वह वुण्ठका नहीं, बल्कि वुद्धावस्थाकी-परिपक 
ज्ञाककी उस प्रबल शक्तिसे मोचोा लेने जा रहा थाजो 
बड़े बड़े बढामिमानियोंके मस्तक नवा देती है । जिसके आगे वुण्टने 
सर झुकाया, जिसके सामने काण्टने मस्तक नवाया ओर जिससे 
तिरशों, बेयर तथा रेमाण्डने पराजय स्वीकार की, उसी प्रबल 
शक्तिसे टकर लेने जा रहा था--डकेकी चोट जा रहा था--६६ 
वर्षका जड़वादी हैकल । सचमुच जड़वादने चेतन हेकलकी बुद्धि- 
को भी जड़ कर दिया था, ऐसा ग्रतीत होता है | दीपक जब बुझन 
लगता हे, तो उसकी ज्योति और भी तीव्र हो उठती है।हैकलके जड- 
वादी विचारोका अन्त समीप आ रहा था, इस लिए उनके भीतर एक 
बार और अन्तिम बार फिर जड़वादकी ज्योति चमक उठी है । इस 
अन्तिम चमचमाहटठके साथ ही हेकलके जड़वादी विनारोंका निर्वाण 
दे गया । अपनी बुद्धि और विवेचनाशक्तिपर अभिमान और 


१२६ प्रपश्च-परिचय- 


पविश्चास रखनेवाले हेकलको भी परिपक्व ज्ञानकी उस प्रबरछ शक्तिके 
सामने दबना पड़ा। अपने अन्तिम समयमे हेकलका विश्वास भी जड़ा- 
द्वेतका अनन्य उपासक नहीं रहा है | इसंके जीवनका सारा प्रयास 
विश्वकी संगत व्याख्या करनेका एक प्रयत्न मात्र है, वह अन्तिम 
निणय नहीं है । वह पंहेलियोँ जो दशनशात्रकी आधार हैं. अब- 
तक भी ज्योकी त्यों बनी हुईं है । दूसरे शब्दों यह कहा जा सकता 
है कि यह वाद बड़ा विस्तृत है और उसके कभी समाप्त हो सकने- 
की सम्भावना नहीं। हेकलने एक माप्तिक पत्रके सम्पादक अपने 
एक सहयोगी बन्धुके सामने इस ग्रकारकें विचार प्रकट किये थे--- 
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इन पंक्तियोंका आशय लगभग वही हे जिसे हम इन पंक्तियोके 
उद्धृत करनेस पहले लिख चुके है। हेकलने विश्व-पहेलीको सुल्झाने- 
का केवल एक प्रयत्न मात्र किया है| उसमे वह सफल हो सका हे, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यो कि हेकलके उस प्रयासके बाद भी 
वह पहेलियाँ ज्योकी त्यो बनी हुई हैं, उसके अपने जड़ाद्वेतवादके 
अनुसार उनका हक नहीं हो सका है। हेकलकी पुस्तक "रिडिल 
आफ दि यूनीवस!के भीतर एक प्रकारकी इढ़ता थी, एक प्रकारका 
अभिमान था, जो जडाद्वेतके समरधनके लिए फूठा सा पड़ता था। पुस्त- 
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कम अनेक स्थलोमं उसकी झलक दिखाई देता है । अपनी उसी 
कट्टरताके भरोसे हेकलने जगह जगह लिखा है कि विश्वसम्बन्धी उन 
सारी दुज्ञेय पहेलियोंका हल मेरे इस जड़द्वैतके द्वारा हो जाता है- 
बड़ी सुन्दरताके साथ हो जाता है। परन्तु अन्तिम समय आकर 
हेकलकी उस कद्वरतांन भी उसे धोखा दिया है--- 


: प्रायो भृत्यास््यजन्ति प्रचलितबिभवं स्वामिनं सेवमानाः ? 


जडाह्वैतवादका वह सोन्दर्य भी हेकलकी अवस्थाके साथ ही ढल 
गया । इस लिए उसके अन्तिम शब्दाम न उतना जोर है, न उतना 


सीन्दर्य है ओर न उतनी कट्वरता। 


यही नहीं, अभी सम्मवतः कुछ ओर कमी थी । इल्हामके 
सम्बन्धम उसके अन्तिम विचार इसके साथ ही प्रकट हुए हैं, उनके 
भीतर वही जडाद्वैतवादकी शिथिलता या पराजय पद-पदपर 
दिखाई देती है । हैकछने लिखा है-- 
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उन्हें इस प्रकारका ज्ञान प्राप्त हो या न हो, परन्तु इस सम्बन्धर्म 
किसी सिद्धान्तके स्थिर करनेंके लिए कोई वेज्ञानिक हेतु नहीं दियाजा 
सकता और न इस प्रकारका कोई प्रबल कारण मिल सकता है कि 
जिससे इस विषयके अविचाये ठहराया जा सके | 
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ऋगीष 


फलत: योरीपके बडेसे बड़े वेज्ञानिकोने---जिन्होंने अपनी युषवस्थामे 
स्व॒तन्त्र आत्माकी सत्ताकी कही आलोचना की और इृढ़ताके साथ उसे 
अमान्य ठहराया---अपने अन्तिम समयमे उस अमर आत्माकी स्वतंत्र 
सत्ताको स्वीकार किया और उसके सामने सिर झुकाया। यहीं चेतन्य- 
वादकी जड़वादके ऊपर बड़ी भारी विजय थी । इतनी प्रबल शक्तिको 
पराजित करनेका सामथ्य किसमे है ? इस छिए आत्माकी सत्ता-साध- 
नके लिए हमे और किसी युक्तिका आश्रय लेनेकी आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । वेज्ञानिक जगतम वह युक्तियाँ जो इसके विरोधमे प्रस्तुत 
की जाती है, केवल युवावस्थाका अविवेक है, उनके भीतर कोई 
तत्त्व नहीं है, इसकी साक्षी इतिहासके पृष्ठोपर महान्‌ वैज्ञानिकोके चौरि- 
त्राम स्पष्टतः चित्रित है । वेज्ञानिक युगकी सारी आलेचनाओं ओर 
ग्र्यालोचनाओंके बाद भी अमर आत्माकी सत्ता ज्यौकी त्यो अक्षुण्ण 
बनी हुईं है-- 
सदियों फिलासफीकी चुनाचुनी रही | 
मगर खुदाकी बात जहाँ थी वहीं रही ॥ 


०० 
दशम पारच्छद 
पोरस्त्य आत्मवाद 
आस्तिक नास्तिक 
भारतीय दाशोनिक क्षेत्रम भी प्राचीन समयसे दो भिन्न प्रकारकी 
मनोवृत्तियाँ काये करती रही हैं | इन दोनाम मतभेद हे, वेपरीत्य 
ओर वह मतभेद वेमनस्थकी सीमा तक पहुँच गया है। इनमें एक 
मनोवृत्तिको आस्तिक ओर दूसरीको नास्तिक शब्दसे निर्दिष्ट किया जा 
सकता है। आस्तिक ओर नास्तिक शब्देका प्रयोग वस्तुत: किस 
अभिग्रायकी लेकर प्रारम्भ हुआ, यह कह सकना कठिन हे; फिर भी 
: उस मतभेदका ध्यान रखते हुए जो इन शब्देकी व्याख्या करते 
समय उपस्थित हो सकता है ओर इन दाब्दोके प्रयोगके विषयको 
देखकर हम सारे झझटसे बचनेके (लिए आप्तिक नास्तिक शब्दोकी 
व्याख्यामं इतना निर्भय होकर कह सकेते हैं कि भारतीय साहित्यमें 
आध्तिकका सम्बन्ध किसी वस्तुके अध्तित्वसे है ओर नास्तिकका सम्बन्ध 
उसी वस्तुके अभावसे हैं | परन्तु वह वस्तु क्या है जिसके अ्तित्व 
ओर नास्तित्वपर आस्तिक ओर नास्तिक शब्दका प्रयोग निर्भर है 
यह ग्रश्न विवादसग्रस्त है | किसीने परकोक, किसीने अदृष्ट और किसीने 
ईश्वर शब्दस उस वबस्तुको निर्दिष्ट किया है, जिसको स्वीकार करने- 
वारढी मनोवृत्तिको आध्तिक ओर जिसको न माननेवाढी मनोश्त्तिको 


नात्तिक रब्दसे कहा जाता है । इन्हीं शब्दोकी एक ओर व्याख्या हे 
आअण०ण ९ 
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जिसका सम्बन्ध श्रुति या वेदसे हे । इस व्याख्याके अनुसार दाश 
निक साहित्य श्रोत और ताकिक दो भागे विभक्त है। इनमेंसे 
श्रोत दाशैनिक वह हैं जिनके यहाँ श्रुति या वेद परम प्रमाण 
है। यह प्रत्येक विवादग्रस्त विषयका निर्णय वेदके सहोर ही करते 
हैं। उनके विचारके अनुसार वेद प्रमाण-केवछ प्रमाण-है, उसमे 
' अप्रामाण्यकी आशंका की ही नहीं जा सकती । यदि कभी वेदका 
कोई अंश अग्रमाण असंगत और प्रकृतिविरुद्ध दिखाई देता है, तो भी 
वह उसे प्रमाणान्तरके सामने दुश्वछ स्वीकार करनेका तेय्यार नहीं । 
सायणने बेदिक या श्रोत दाशैनिकोकी इसी नीतिका स्पष्टीकरण करते 
हुए अपने प्रसिद्ध दाशनिक ग्रन्थ सब-दशन-संग्रहम लिखा है--- 

न हि बेद प्रतिपादितेः्थेंड्नुपपन्न वैदिकानां बुद्धि खियते। 
अपि तु तदुपपादनमागमेव विचारयति । 

अथीत वेदग्रतिपादित किसी बातंके युक्तिविरुद्र और असंगत 
होनिपर भी वेदिक बुद्धि खिन्न नहीं होती, बल्कि उसके उपपादनके 
लिए उपाय ही सोचती हे । 

दाशनिकोकि इस श्रोत विभाग मुख्यतः वरेदान्त और मीमांसा 
समझे जाते 6. । जैमिनी ओर बादरायणने क्रमश:--- 

विरोधे त्वनपंक्ष॑ं स्थादर्सात ह्मनुमानम | 
हि ा-अञ० सू० १३॥३ 
शास्त्रयोनित्वात्‌ । 
ब्र० सू० १॥९॥३ 

सूत्रोद्धारा इस भावको व्यक्त किया हे कि वह किसी प्रमाणके 
सामने किसी भी अवस्थाम श्रुतिको दुबेल माननेका तय्यार नहीं | यह 
'छोग इसीलिए श्रोत दाशनिक कहे जांते हैं । 
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दूसरे दशनकार तार्किक दशेनकार कंहे जांते हैं। इनके साथ 

तार्किक शब्दका प्रयोग उनकी तार्किक मनोबृत्तिक कारण हुआ है। 
तके एवामूलं तत्त्वान्बेषणे मुख्य साधने येषां ते तार्किका: । 

जो किसी वस्तुके निणयके लिए प्रधान रूपसे तकेका आश्रय लेते 
हैं वह तार्किक कहलांत है। यह ताकिक भी अपने मनोवत्तिके 
काठिन्‍्य और मद॒ताके कारण दो विभाग विभक्त हो सकते हैं। 
बह ॒तार्किक जो एकदम कठोर ग्रक्तिके है, अपने तकंके विरोधी 
किसी प्रमाणके प्रति सोजन्य ओर मार्दवसे कार्य छे ही नहीं 
सकते, वह उसे एकदम अग्रमाण, असत्य ओर अविश्वसनीयका 
सर्टिफिकिट दे डालते है । दूसरे वह छोग हैं, जो तत्वनिणयके लिए 
तकेको प्रधान साधन समझते हैँ, क्रिर भी अपने विरोधी प्रमाणोंके 
प्रति कुछ सहानुभूति, सीजन्य और उदारतासे कार छेते हैं । दूसेरे 
प्रकारके तार्किक यदि किसी श्रुतिकी अनुपपन्न ओर असंगत होते 
देखते हैं, तो भी एकदम मिथ्या ओर अविस्वासनीय कहकर उसका 
उपहास नहीं करते, बल्कि सहानुभूति ओर उदारताके साथ श्रुतिकी 
न्यायसंगत दूसरी ऐसी व्याख्या करनेका यत्न करते है, जो प्रत्यक्ष 
अनुमानादि .ग्रमाणीके साथ फब जाय-कमसे कम उनके विरुद्ध न 
रहे | यह श्रुतिको अप्रमाण कहना नहीं चाहते; परन्तु साथ ही श्रोत 
दाशनिकोंकी माँति श्रुतके एकदम अन्च पक्षपाती भी नहीं हैं । 
इनकी नीतिके अनुसार श्रुति यदि तकके साथ चल रही है, तब ते 
ठीक है, उसमे कुछ आपत्ति नहीं, परन्तु हाँ, यदि किसी अवस्थोर्म 
तकेके साथ-अनुमानके साथ-टक्कर नहीं खाती, उसके विरोधम पडती 
है, तो हमे यत्न करके श्रतिकों तकेके मागपर लाना चाहिए ताकि 


१३२ प्रपश्च-परिचय-- 


फिर श्रुतिम ओर अनुमानमें कोई विरोध न रह सके | इसी लिए 
विशेष विशेष अवसरोपर उदार तार्किक श्रुतको गोण मानकर उसकी 
व्याख्यान्तरकी कल्पना करते हैं । 

इस विषयके स्पष्टीकरणके लिए दो उदाहरण पयोप्त होंगे। नेया- 
यिकोंके विचारसे आकाश निरवयव अतएव नित्य द्रव्य है। उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती । उनका अनुमान कहता हे--'यत्रिखयवं तनित्यं, 
यथा परमाणवः ? फलत: विवश होकर निरवयव आकाशको नित्य 
मानना पड़ता है । जब दूसश ओर हम श्रुतिको उठाकर देखते हैं, 
तो वह कहती है-- 

८ तस्माद्वैतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः ' 
ते० २।११ 

आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति हुई। ताकिकका अनुमान आकाशकी 
नित्य-अनुत्पन्न-द्वव्य निश्चय करता है; परन्तु श्रुति उसके विरुद्ध 
आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति बतलाती हे । ऐसी अवस्थामं अनुमानविरोधी 
आगमकी संगति लगानेके लिए उदार तार्किक “सम्भतः”का अर्थ गोण- 
वृत्तिस “अभिव्यक्त:ः मानकर दोनोंको ठीक ठीक बेठाल देता है । इसी 
अ्रकार वर्तमान चेतन ओर जडका भेद ओर चेतन नानात्वकों देख- 
कर तार्किकका अनुमान सृष्टिके पहले भी जड़ प्रकृति ओर चेतन 
ईश्वर जीव अथवा पुरुषकी सत्ता स्वीकार करता है। परन्तु उसके 
विरोधमे--- 

सर्वे खल्विदं त्रह्म-- 
सब यदयमात्मा 
--बहदारण्यक २।॥४।६ 
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आदि श्रुति केवल एक अद्वितीय ब्रह्मको प्रतिपादन करती है । 
इस पारस्परिक मतभेदके परिहारके लिए उदार तार्किक श्रुतिको गोण 
मानकर उनकी व्याख्या ग्रकारान्तरसे करता है और उसका आशय 
यह है कि यह सब ब्रह्म---इश्वर--के अधीन था । 

ऊपरके उदाहरणम हमने देखा कि यद्यपि श्रुति तार्किकके अनु- 
मानके संथा विरोधम जा रही थी, फिर भी वह उन्हें देखकर एक- 
दम क्षुबव्ध नहीं हो उठा है, अधार नहीं हो गया हे कि श्रुतिको 
बिलकुल मिथ्या अप्रमाण ओर अविश्वसनीय करार दे | उसके बजाय वह 
उदारता और सहनशीलतासे कार्य लेता है और अन्तम दोनोको सुसंगत 
ओर समानाथे करके सहयेगियोंके रूपमें देखकर प्रसन्न होता है । 
श्रीत दाशैनिक और उदार तार्किक दोनों ही श्रुतिको मानते हैं; परन्तु 
भेद केवछ इतना है कि श्रोत दाशानिक श्रुतिके घोर या कट्टर अनुयायी, 
है; परन्तु उदार ता्किक श्रुतिके अनुयायी होनेपर भी उनकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उदार है। ये द्वोनों ही! आस्तिक श्रणीम गिने गये है । 
इनके अतिरिक्त तीसरा विभाग अनुदार ताकिकाका रह जाता है । 
अनुदार ता्किकोंके लिए ही प्रायः नास्तिक शब्दका प्रयोग हुआ है। 
इन्होंने वेदिक मंत्रोकी व्याख्या-विधिका मनन किये बिना वेद-मंत्रौका 
अर्थ किय-औरए अरफी उस अर्थके अंनंसीर बैदीकी असंगत कहकर 
उनको मानने और उनपर्राविश्राति क्षरनेसि सवेथा इन्कार कर दिया। 
बेदोंके प्रति इस अविश्वास और उपेक्षाके कारण ही अनुदार तार्किक 
नास्तिक अणीम गिने गये है । 

भगवान्‌ मनुने लिखा हे---- 

£ नाधश्तिको वेदनिन्दकः ? 


१३४ प्रपश्च-परिचय- 


जिस वस्तुके स्वीकार और इन्कारपर आध्तिक ओर नाप्तिक 
झब्देका व्यवहार निर्भर है, वह मुख्यतः ईश्वर, अदृष्ट, परछोक ओर 
.बेद रहे हैं | इनमेंसे अन्तिम ( वेद ) को आस्तिकताका हेतु माननेसे 
'आत्तिकताका क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाता है । व्यावहारिक बुद्धि 
इस बातके अस्वीकार नहीं कर सकती कि संसारम एक दो नहीं 
हजारों लाखो व्याक्ति ऐसे हैं, जो वेदपर विश्वास करना तो दूर रहा 
उसका नाम भी नहीं जानते; परन्तु उनका वेयक्तिक चरित्र ओर इंश्वर- 
विश्वास ऊँचा-इतना ऊँचा-हे कि उनकी नास्तिक शब्दंस सम्बोधित 
करना वस्तुतः साहस है | सम्मभवतः मनु आदि विद्वान भी आस्ति- 
कताके क्षेत्रकों इतना संकीणे बना देना पसन्द नहीं करते थे। इसीलिए 
उन्होंने “ वेदनिन्दककों नास्तिक कहा है, वेदोंसे नितान्‍्त अपरिचित 
लोगोंको नहीं । 

आत्तिकताकी दूसरी कसोटी ईश्वर-विख्वास है | अर्थात्‌ जो जो 
इैेध्वरकी सत्ता ओर उसकी शक्तिको जानते ओर मानते हैं, उनकी 
गणना आस्तिक समाजम की जाती है | इसके विरुद्ध उस सत्ता ओर 
उस शक्तिकी अस्वीकार करनेवाले लोग नास्तिक श्रेणीम॑ समझे जाते 
है. । परन्तु प्राचीन संस्कृत-साहित्यकी थोड़ी छान-बीनंस ऐसा 
प्रतीत होता है कि ईखर-विश्वास आस्तिकताकी सच्ची कसोट्ी नहीं 
है | भारतीय दाशैनिकोर्म सांख्याचाय॑ कपिलको प्रायः निरीखर- 
वादी कहा गया है ओर उनका दरीन निरीश्वर सांख्य नामसे 
भी प्रसिद्ध है। परन्तु फिर भी कपिलकी गणना नास्तिकोमे 
नहीं हुई हे। कपिल वस्तुत. निरीख़रबादी थे या नहीं, यह 
विषय विवादम्रस्त है । हम स्वयं उससे सहमत नहीं; परन्तु हां, 
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साधारण दृष्टिसे उनको निरीक़नरवादियाम गिना गया है ओर निरी- 
खरवादी होकर भी कपिल नास्तिक श्रेणीमं नहीं है, इससे यह स्पष्ट 
है कि ईशर-विश्वास आस्तिकताकी असली कसोटी नहीं हे । 


हमारे विचारम आस्तिकताकी असली परिभाषा इस भोतिक जग- 
तंसे परे किसी चेतन-सत्ताकी स्वीकृति ही कही जा सकती है, अथीत्‌ | 
जो लोग भौतिक जगतसे परे किसी चेतन सत्ताको स्वीकार करते हैं 
वह आस्तिक हैं ओर इसके विपरीत नास्तिक । इस परिभाषाकीा 
माननेसे संभवतः किसी ग्रकारकी आपत्ति आनेकी आशंका नहीं 
रहते । आधप्तिकताकी अन्यान्य परिभाषाओके अनुसार जिन 
लेगोंकी आध्तिक कहा जाता है, उनमें कोई भी ऐसा 
नहीं जो हमारी इस परिभाषासे बाहर रह सके । इंश्वर, 
बेद, अदृष्ट या परछाक आदि किसीपर भी विश्वास करनेवालेके 
लिए यह अनिवार्य ओर आवश्यक है कि वह इस भोतिक जगतूसे 
परे किसी चेतन-सत्ताकों स्वीकार करे | इसके माने बिना इंश्वर, वेद, 
अदृष्ट या परछोक किसीपर विश्वास कर सकना सम्भव ही नहीं । 
फलत: उपयुक्त अन्य परिभाषाओंको ध्यानम रखंते हुए शायद हमारी 
परिभाषाम किसी ग्रकारकी अब्याप्िैकी सम्भावना नहीं है। इसके 
अतिरिक्त जो कमी ऊपरकी परिभाषाओमे रह जाती थी, उसकी 
पूति भी यहाँ आकर हो जाती हे। सांख्याचाय किसीके विचारमे 
निरीश्रवादी भले ही हो; फिर भी भोतिक जगत्से पेर चेतन-सत्ता 
पुरुषको वह स्वीकार करते है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। 
अर्थात्‌ हमारी इस परिभाषाके अनुसार उनका संग्रह भी आश्तिक 
अणीम सरलतासे किया जा सकता है । फरूतः यह परिभाषा कहीं 


१३६ प्रपश्च-परिचय- 


अन्याप्त नहीं है ओर न कहीं अतिव्यापत है। इसी लिए हमारे 
विचारम आस्तिकता और नास्तिकताकी सबसे अधिक पृणे कसौटी 
यही चेतन सत्ताकी स्वीकृति हे । न केवछ भारतीय दाशैनिक क्षेत्रमे 
बल्कि उसके बाहर भी आप्तिकता ओर नास्तिकताकी यही परिभाषा 
काम दे सकती है । 
प आस्तिक पक्ष 

भोतिक जगतसे परे इस नित्य चेतन-सत्ताका नाम भारतीय 
दाशैनिकोने आत्मा रखा है | यह चेतन-सत्ता या आत्मा साधारणतः 
दो प्रकारकी कही जाती है---एकको परमात्मा ईश्वर, ब्रह्म, आदि शब्दोसे 
निर्दिष्ट करते हैं और दूसेरेके लिए जीबात्मा शब्दका प्रयोग होता है। 
ब्रह्म, ईश्वर या परमात्मा किसे कहते है, उसका स्वरूप और उसकी 
आवश्यकता क्या है, इसे हम अगले खंडमे लिखेंगे । इस परिच्छेदम 
प्रयुक्त आत्मवाद शब्दका आशय जीवात्मवादसे हे ओर यहाँपर हम 
उसीकी आलोचनामे कुछ पंक्तियाँ लिखनेका प्रयास कर रहे है । 

पग्राणि-जगतके भीतर पाई जानिवाढी चेतनाके समझनेके लिए कुछ 
विशेष ग्रकारकी चेष्टापँ उपयोगम छाई जाती है । उदाहरणके लिए 
बाह्य उत्तेजनाआंके द्वारा हुई सुख-दुःखकी अनुभति, उसके कारण 
उस वस्तुसे राग इच्छा या ढ्वेष ओर उससे प्रेरित होकर उसकी प्रापि 
' या परित्यागंके लिए प्रयत्न, यह सब जहा पाये जाय उस जगह हम 
यह अनुमान करंते हैं कि इसमें चेतनता है । अथोत्‌ सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ओर ज्ञान आदि गुण चेतनताके परिचायक हैं | 
इन्हीके द्वारा हम चेतन-सत्ता आत्माकों समझ सकते है ओर सम- 
झंते हैं । पत्थरकी बनी गाय या मनुष्यकी मूर्तिम किसी प्रकार भी 
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संचार नहीं हे, किसी प्रकारका द्वेष और प्रयत्न नहीं है, किसी 
प्रकारकी सुख-दुःखकी अनुभूति या ज्ञान नहीं है, इसलिए वहाँ 
चेतनाकी ग्रतीति भी नहीं होती, उसे हम अचेतन समझते हैं ओर 
कहते हैं । यही इच्छा द्वेष आदि हमारे मोतिक देहके भीतर अन्त- 
निहित--ढीन-चेतनसत्ता-आत्मा-का अधिगम या ज्ञान कराते हैं । 
इसीलिए दाशैनिक परिभाषाम “ लीन ? (अन्तनिहित-अव्यक्त अथेको) : 
४ ग़मयति ? ( बोधयति बतलाता है ) * इति लिंगं ? कहा है। इन्हीं. 
लिंगोके द्वारा लिंगी आत्माका अनुमान होता है । यही भाव न्याय- 
सूत्रीके रचयिता महर्षि गोतमने अपने--- : 
इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानानि आत्मनों लिज्लानि । 
न्याय १।१ 

सूत्रंस व्यक्त किया है | वेशेषिक दशनने भी लगभग इसी 
ग्रकारका सूत्र आत्मलिंग-निरूपण प्रकरणंम दिया है । अन्‍्यान्य 
दशनामं भी आत्मसिद्धिकि लिए ग्रायः इन्हींका आश्रय लेकर अनुमान 
दिये गये हैं । 

आत्माकी पिद्नि आस्तिक ओर नात्तिक दशैनोंके भीतर वाद- 
विवादका अच्छा विषय हुआ है ओर विशेषतः बोद्ध दर्शनौने इस 
विषयम अधिक भाग लिया है | बोद्ध दशैनोंकी युक्ति-प्रयुक्तियोने 
वस्तुतः सारे आध्तिक दशेनोको परेशान कर रक्खा है | यह ते हम 
देखते है कि प्रायः सभी भाष्यकारोंकी शक्तिका पर्याप्त अंश बोढद्धोंके 
निरात्मवादके निराकरणंमे व्यय हुआ है | इस निरात्मवादका निरा- 
करण सांख्य ओर योगने भी किया है, वेदान्त और मीमांसाने भी 
किया है ओर न्याय एवं वेशेषिकने भी किया है; परन्तु उसके परि- 
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णाममे विशुद्ध जीवात्माकी उपलब्धि सुन्दर और स्फुटतम रूपमें हमे 
न्याय और बेशेषिकर्म ही होती हे । वेदान्तका ब्रह्म विशुद्ध जीवात्मा 
नहीं हे । सांस्यका पुरुष भी जीवात्माके गुणोंसे शून्य है | योग और 
भमांसाम भी इतने स्पष्ट रूपमे उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है । हाँ, 
न्याय और वैशेबिकरम उसका विकास परिमार्जित रूपमें हुआ हे । 

जीवात्माका मुख्यतम धर्म उसका कर्तृव्व और भेक्तृत्व है । वह 
स्वयं कम॑ करता है और अपने कियेका फल भागता है। 
न्‍्यायके * इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिंगानि ? में: जीवा- 
त्माके ६ गुणोका उलेख किया गया है । परन्तु उनका वर्गीकरण 
यदि किया जाय, तो कतुल्व और भोक्तृत्व इनके भीतर ही सबका 
अन्तभीब हो जायगा | पहले तीन ( इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ) कम 
कंहे जा सकते हैं, जिनका कतो जीवात्मा है, पिछले तीन ( सुख,. 
दुःख ओर ज्ञान ) अनुभूति या भोगके विषय हैं जिनका भोग या. 
अनुभव वही जीवात्मा करता है । फलतः आत्म्िंगोंके रूपमे न्याय 
या वेशेषिकम जिन गुणौका उछेख किया गया है, उन्हें संक्षेपम 
कतृत्व॒ ओर भोक्‍्तृत्वके रूपमें निर्दिष्ट कर सकते हैं | यही कर्तृत्व 
ओर भोक्तुत्व॒ जीवात्मंके लिंग गुण या विशेषता है, इन्हींके ऊपर 
उसका अपना स्वरूप अवलम्बित हे | 

नास्तिक श्रेणीके लोग जीवात्माके अतिरक्त चेतन-सत्ताको 
स्वीकार न कर इस भोतिक देह ओर इच्द्रियोंकों ही कत्तो ओर भोक्ता 
जानते ओर मानते हैं । परन्तु वस्तुतः कतृत्व और भेक्तुत्व उनके 
इन देह ओर इन्द्रियामे केस बन सकेगा, यह समझमें नहीं आता । 
इस सम्बन्ध आत्तिक विचारोंकी युक्तियाँ अतिक वजनदार माद्म 
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होती है | प्रमाणोंके रूपमें उद्धृत किये गये वेद या उपनिषदादिके. 

वाक्योको छोड़कर विशुद्ध युक्तिवादकी इश्टिसे जीवात्माकी अत्तिरिक्त, 

सत्ता स्वीकार करनेके लिए साधारणतः निम्न युक्तियाँ दी गई है--- 
नास्तिक पक्षकी आलोचना 


य्यपि यह सर्बसम्मत सिद्धान्त हे कि आत्मा सूक्ष्म और अति- 
न्रिय चेतन हे, हम अपनी वाह्य इन्द्रियों द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकते । फ़िर भी कई विशेष कारण है जिनके द्वारा उसकी 
कल्पना अनिवाये हो जाती है । इनमेंसे मुख्य मुख्यका संग्रह उपयुक्त 
“इच्छाद्देषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिंगानि ? सूत्रके भीतर हो 
गया है । इन सबका कत्तो और भोक्ता तो केई न कोई अवश्य 
मानना ही होगा, इससे नात्तिक भी इन्कार नहीं कर सकता | तब 
प्रश्न यह रह जाता है कि यदि एक अदृश आत्माकी कल्पना किये 
बिना किसी अन्यमे इस कतुत्व भेक्तृत्वकी उपपत्ति हो सकती है या 
नहीं । इस सम्बन्धम नात्तिक पक्षकी ओरसे इस कतुत्व और 
भोक्तृत्तके अधिकारीके रूपमें शरीर, इन्द्रिय या मन- 
को उपस्थित किया जा सकता है; परन्तु तनिकसे विचा- 
रके बाद ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कतृत्व और 
भोक्तृत्व न शरीरका ही धरम हो सकता है और न इन्द्रियों या मनका 
ही । शरीर तो घट-पट आदिकी भाँति ही एकमात्र मोतिक पदाथे 
है | जिस प्रकार घट-पट आदि सबेथा संकज्ञाशून्य पदाथे हैं, उसी 
प्रकार यह पाँच भोतिक शरीर भी अचेतन संज्ञाशून्य समझना 
चाहिए । दूसरी बात यह है कि यदि चैतन्य वस्तुतः देहका धम है, 
तो उसे शरीरके रूपादि अन्य गुणोकी भाँति ही यावहुव्यभावी होन 
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चाहिए था | अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीरका रूप शरीरकी सत्तापयेत 
निरन्तर बना रहता हे, उसी प्रकार यह चेतन्‍्य भी जब तक शरीरकी 
सत्ता रहे तब तक रहना चाहिए। परन्तु बात वस्तुतः इससे भिन्न 
है । मनुष्यकी जीवन-लीला समाप्त होनेके बाद भी देह तो अक्षुण्ण 
बनी रहती है; परन्तु उसके बाद फिर चेतनताका आभास या सं॑ज्ञाका 
आलोक उस मृतक देहमें किसने देखा है ? अतएव इस कतृत्व और 
भोक्तृत्वको इस भोतिक देहका घम समझना भूल है। रहा मन और 
इन्द्रियोका प्रश्न | इनके सन्बन्धम विचार करते समय हम स्वयं इन 
दोनोकी स्थितिका विचार कर लेना चाहिए | यदि हम इनकी स्थिति" 
पर एक सरसरी नजर भी डाल लँ, तो हमारा विश्वास है कि कोई 
विचारशील व्यक्ति कतृत्व या भोक्तृत्व और चेतनत्वकोी इनका धमे 
बतलानेके लिए उतावला न होगा | यह बात ध्यानम रखनी चाहिए 
कि दाशैनिक ैचारके अनुसार जीवात्माकी भौति ही मन ओर 
इन्द्रियाँ मी केवछ अनुमानगम्य हैं । उनका प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इन्द्रिय. गशब्दस बाहर दिखाई. देनेवाले गोलकोॉसे 
अतिरिक्त इन्द्रिय-शक्तिका ग्रहण होता है । न वह 
शाक्ते ही साधारण प्रत्यक्षका विषय है ओर न मन | 
प फ़िर भी उनकी आवश्यकता है, उनके बिना लोकव्यवहारका संचालन 
कोई नहीं कर सकता | इसलिए विवश हो इन इन्द्रियोंकी कल्पना 
करनी पडती हे या इसकी सत्ता स्वीकार करनी होती हे । अनुभूति 
एक क्रिया है, अतएवं लोककी काटना, सीना, पिरोना आदि अन्य 
क्रियाओंके भाँति ही उसका भी कोई कारण होना आवश्यक है ।जिस 


ग्रकार बिना उपकरणोके काटना, सीना, या पिरोना नहीं हो सकता, 
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उसी प्रकार उपयुक्त करण-सत्ताके त्रिना अनुभवरूप क्रिया सम्भव 
नहीं हे | इस प्रकार विवश होकर चाक्षप, त्वाच, श्रावण, प्राणन 
और रासन अनुभतियोंके करणके रूपमें क्रमशः पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी 
सत्ता स्वीकार करनी होती है। यदि क्रियाको करणाकी अपिक्षा न होती 
तो हमे इन्द्रियोकी सत्ता माननेकी आवश्यकता न होती । अथौत्‌ 
हमारी अनभति-प्रक्रियांमे इन्द्रियोंकी स्थिति करणंके रूपमें है । अब 
इन्द्रियोकी इस स्थितिकी ध्यानमे रखते हुए कोन ऐसा विचारशील 
व्याफ्ति होगा, जो अनुभतिकों इन्द्रियोका घम कह सकनेका साहस करे? 
इन्द्रियाँ तो उस अनुभतिकी करण हैं ओर हम अनुभतिके कत्ताकी 
खोज है। कहो फिर कतृत्व ओर भोक्तृत्वकी इन्द्रिय-चमे केसे 
कह सकोगे १ 


अब एक मनके कतृत्व, भोक्‍्तृत्वका अंश और रह जाता है। 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं मन भी कोइ ग्रत्यक्ष-गोचर नहीं बल्कि 
एक आनुमानिक पदाथे है ओर उसकी भी सत्ता स्वीकार करनेके 
लिए विशेष कारण हैं । साधारणतः हमारी अनुभतिकी 
प्रक्रियाँम इन्द्रिय ओर ज्ञेय पदाथेका सनरिकष. आवश्यक है | उन 
दोनोंके सनिकषेसे ही ज्ञान उत्पन्न होता हे । परन्तु 
कभी कभी हमें ऐसा भी अनुभव होंता है कि इन्द्रिय-अथेका सलिकर्ष 
रहते हुए भी ज्ञान पैदा नहीं होता | उदाहरणके लिए, हम यदि 
किसी समय किसी विशेष कायम तन्‍्मय हो रहे हो या किसी विशेष 
चिन्ताम ग्रस्त हो, तो बहुधा अपने आसपास या सामनेसे आने जोने- 
वाले व्यक्तियोंका भी भान हमें नहीं होता | ऐसे अवसरपर ज्ञान न 
होनेका कारण यही कहा करते हैं कि हमारा मन दूसरी ओर लगा 
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था| दाशनिक दृष्टिकोणसे कल्पित मनकी स्थिति स्पष्ट करनेके लिए 
हमारे इस उत्तरम पयोप्त सामग्री मौजूद है। एक समयमे अनेक 
बाह्य इन्द्रियोंका अपने अपने विषयके साथ सम्बन्ध संभावित है; परन्तु 
फिर भी एक समयमे अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए बीचमे 
एक अन्तःकरणंके रूपमें मनकी कल्पना की जाती है । बाह्य इन्द्रियाँ 
'नियत-विषय हैं, अथीत्‌ चक्षु रूपका, श्रोता शब्दका, प्राण गन्धका, 
रसना रसका और त्वचा स्पशका ही प्रहण कर सकती है; परन्तु मन 
सप-विषय है । अन्य इन्द्रियाकी भाँति उसका त्रिषय नियत नहीं हे; 
बल्कि रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, ओर सुख-दुःख आदि सबका 
अरहण उसके द्वारा होता है । बाह्य इन्द्रियोसे ज्ञान उत्पन्न होनेके लिए 
मनः:संपर्ककी आवश्यकता है | यह मन स्वतः अणु होनेके कारण 
'एक समयम एक ही इन्द्रियके साथ संबद्ध हो सकता है । इसलिए 
एक समयमे अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते । इस प्रकार युगपत्‌- 
एक समयमें-अनेक ज्ञानोकी उत्पत्ति न होने देनेका श्रेय मनको दिया 
जा सकता है और उसीके उपपादनके लिए मनःकल्पनाका प्रयोजन 
है । न्याय सूत्रोके प्रणेता महषि गोतमने--- 
: युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसोलिंड्म्‌ ' 
के शब्दों यही बात लिखकर मनका ढक्षण किया है । 


फठत: यह स्पष्ट है कि अनुभूतिके कत्ती ( जीवात्मा) और उसके 
करण ( इन्द्रियों ) के बीच एक और माध्यमिक अन्तःकरणकी आव- 
इयकता है । उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। भारतीय दरशेन- 
'शात्रका मन उसी आवश्यकताकी पूर्ति करता हे । 
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अनुभूति-प्रक्रियोम मनकी स्थिति इस माध्यामिक करणके रूपमे ही 
समझी जा सकती है | मनकी इस स्थितिको समझ लेनेके बाद हम 
अपने नास्तिक आलेचकोसे पूछते है कि क्या अब भी वह मनको ही 
कत्ती भोक्ता कहनेका साहस कर सकेगे ? नहीं, कभी नहीं, कदापि 
नहीं । यदि कोई थोड़ी देर्के लिए अनुभूतिके कत्ताका नाम मन ही 
रखना चाहे, तो भी मनःस्थानीय एक माध्यमिक करणकी अपेक्षा 
अवश्य होगी । उसके त्रिना अनुभूतिकी व्यवस्था ही संभव नहीं। 
ऐसी अवस्थांम आत्माका नाम मन र्ना केवल संज्ञाभेद मात्र होगा, 
वस्तुभेद नहीं । फलतः संश्तिपमे यह कहां जा सकता है कि शरीर, 
इच्िय और मनसे अतिरिक्त एक चेतन आत्माकी सत्ता स्वीकार किये 
बिना नास्तिक पक्षका निस्तार नहीं है, उसके माने ब्रिना कतेत्व 
भोक्तत्वकी उपपत्ति कहीं अन्यत्र कर सकना उनके छिए सबेथा 
असंभव है । 


इस प्रकार आत्तिक पक्षकी प्रबलतर युक्तियोंके आधारपर अति- 
रिक्त आत्माकी सत्ता स्वीकार करनेके साथ ही उसके स्वरूप-निणे- 
यका प्रश्न भी स्वतः हल हो जाता है | अबतक हम इस सम्बन्धम 
जो कुछ लिख आये हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि जीबात्मा नित्य 
है, अजर है, अमर है | वह स्वयं कम करता है और उसका फल- 
भोगता है । जीवात्माका स्वरूप कहिए, उसकी विशेषता कहिए या 
उसका गुण कहिए | यह नित्यत्व, कतेत्व और भोक्तृत्व ही उसका 
सरबस्र है । 


ग्यारहवों परिच्छेद 
कमे-मीमांसा 


जीवात्माका कुल और भोक्तृत्व विश्व-्पहेीकी सुलझानेका एक 
चर भार कोने ड़ ९5 €ः के 

_उत्कृश्तम साधन है । भारतीय दाशनिकोंने इसी कतृत्व ओर 
भेक्तृत्वकी नीवपर अपने करमवाद और पुन्जन्म जैसे महत्त्वपृण 
सिद्धान्तौकी स्थापना की है। इन सिद्धान्तोके द्वारा देहातिरिक्त 
जीवात्माकी एक नित्य-सत्तासम्बन्धी बिचारोको प्रोत्साहन मिलता हे 
और विश्वके भीतर प्रतिपल और प्रतिस्थल अनुभव होनेवाले वेषम्यका 
'उपपादन भी एक मात्र उन्हींके सहारे होता है। जिन विचारकोके 
मस्तिष्कर्म नित्यात्मवाद, कमेबाद और पुनजन्मके विचारोका समुचित 
पमावश नहीं हो सका है, उनका विश्ववैधम्यका उपपादन भी सवेथा 
असुन्दर हुआ हे। उसमे वह सौन्दर्य नहीं है, वह तेज नहीं हे, 
और वह कान्ति नहीं है, जो दूसरौके ऊपर प्रभाव डाढकर उन्हे 
अपनी और आकृष्ट कर सके। और जो विचारपद्धति दाशैनिक 
भावनाओँका सनन्‍्तोषजनक समाधान नहीं कर सकती, उसे हम क्‍या 
कोई भी निष्पक्ष विचारक आदशी या सर्वोत्तम केस कह सकेगा 


विश्वका वैषम्य सावेजनीन अनुभूतिका विषय है, उसमें कल्प- 
नाके स्थान नहीं है । विश्वके चर-अचर, स्थावर-जंगम या जड़ ओर 
चेतन भेद स्फुटतम हैं । अचरः स्थावर या जड़-जगतके अवान्तर 
भदाकी उपेक्षा करके यदि केवछ एक मात्र चेतन-जगत्‌के अवान्तर 
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अत पैड 02 


भेदाकी परिगणनाका प्रयास भी किया जाय, तो उसमें भी सफलता 
प्राप्त हो सकना असम्मव है | चेतन ग्राणियोॉँंकी अपरिमित योनियाँ, 
प्रत्येक योनिकी अवान्तर जातियाँ ओर प्रत्यक्ष जातिकी अनन्त 
व्यक्तियाँ, यह सब अनन्त हैं, अपरिमित है, अपारिसंख्येय है | इन 
सबमभे परस्पर कितना वैषम्य हे ! जलचर, थरूचर और नभचर 
प्रत्येक योनिके ग्राणियोंकी परिश्थितियाँ मिन्न है, उनकी क्रियाये भिन्न हैं, 
उनके सुख-दुःखका भोग भिन्न हे । फिर एक ही जातिके सुख- 
दुःखमे, उसकी परिस्थितियोंसे भी तो तारतम्य होता है । ख्ातंत्र्य 
और पारतंत्रय परिध्थितिका एक भेद है। उसीमे सुख-दुःखका तार- 
तम्य कितना विषम हो जाता है, आज परतंत्र भारतीयोंको उसके 
स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है । दासत्व-शंखछाम जकड़ा हुआ 
भारतीय हृदय जिस तड़पनका अनुभव करता हे, वह उसी विश्व- 
वैषम्यका अर्किंचन उदाहरण है । फिर प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दुःखंमे 
कितना वेषम्य है ? एक राजा हैं, रईस हैं जिनके लिए पप्माकरने 
लिखा है--- 

गुल्गुली गिलभे, गलीचा हैं, गुनीजन हे, चांदनी है, चिक हें, 
चिरागनकी माला है। कद्दे पदमाकर त्यों गजक गिजा है, सजी सेज 
है, सुराही है, सुरा है और प्याला दे । सिसिरके पालाको न व्यापत 
कसाला तिन्हें, जिनके अधीन एते उद्ति मसाला हैं । तान तुक ताला 
हैं, बिनोदके रसाला हें, छुबाला हैं, दुशाढा हे, त्रिशाद्वा चित्रशाल्य हैं। 

दूसरी ओर वह निधन मजदूर ओर किसान हैं, जिन्हें खानेको 
रोटी नहीं है, पहननेकी कपंडे नहीं हैं ओर रहनेको घर नहीं है । 
माघ ओर पूसकी कटीली राते जिन्होंने पेटम घुटने अडाकर ओर 


प्र० १७ 


१४६ प्रपश्च-परिचय- 


उन्हीं महीनोंके बफींले दिन सूये भगवानके सहारे या धधकते हुए 
अछावके सामने बेठकर बिता दिये हैं । 

रात्रो जानु दिवा भानुः ऋृशानुः संध्ययोद्यो: । 

इत्थं शातें मया नीते जानुभानुकृशानाभि: ॥ 

अपरिमित सुख ओर अपरिमित दुःख, अनन्त सम्पत्ति ओर 

, अनन्त आपत्ति, चरम वेमव और चरम दारित्र, यह सब इसी विश्वकी 
तो वस्तुएँ हैं ओर हममेंसे किसके अनुभव प्रतिदिन नहीं आती ! 
फिर प्रश्न तो यह है कि यह वैषम्य क्यों है ? कोई सुखी ओर कोड 
दुखी, कोई धनी ओर कोई निधन क्यो है? राजा ओर रंक, विद्वान्‌ 
ओर मूखे, रोगी ओर स्वस्थकी भेद-भावना कहाँसे आई ? इन्हीं 
प्रश्नोका उत्तर भारतीय विचारकीका कर्मवादका पिद्धान्त दे रहा हे । 
हमोरे विचारम इससे अधिक सुन्दर, आकषक ओर युक्तियुक्त उप- 
पादन ओर कुछ हो ही नहीं सकता हे। 


कमवादपर विश्वास करनेके साथ ही नित्यात्मवाद ओर पुनजैन्मंके 
पिद्वान्तोपर विश्वास करना आवश्यक एवं अनिबाये सा हो जाता 
हैं । उनके ऊपर विश्वास किये बिना केबछ कमेवादका कोई 
विशेष मूल्य नहीं है, वह एक उपहासयोग्य विचार प्रतीत होता है । 
फिर भी संसारम इस प्रकारके विचारोंकी कमी नहीं है, जो पुनजन्म 
और नित्य आत्माकी सत्ता स्वीकार किये त्रिना भी कमेवादपर विश्वास 
करते है । कुरान ओर बाइब्रिल इन्हीं विचारोके समर्थक है । परन्तु 
हमारे विचारम इस प्रकारका केवल करमबाद भी विश्व-जैषम्यर्की विषम 
पंहेलीको सुल्झानेमे सवेथा असमथ है । बाइबिलुकी सुष्टि-प्रक्रियाका 
उल्लेख हम यथास्थान कर चुके हैं। वहींपर चेतन प्राणियोके भीतर 


कम-मीमांसा १७७ 


#/+ 


जीवनोत्पत्तिका भी जिक्र हुआ है | मनुष्यका मिद्रीका पुतछा बनाकर 
परमात्माने उसमे रूह फूँक दी ओर पुतलेम चेतनता आगई । इससे 
पहले उस आत्माकी सत्ता नहीं थी । अथात्‌ इन चेतन आत्माओके 
विधायक वही करुणामय भगवान्‌ है। फिर उन्हीं करुणामय भगवान्‌ने 
संसारम दुःखकी सृष्टि क्यों की ? वह तो इतने दयालु है, जो पुण्या- 
त्माओके ही नहीं पापियोंके दुःखम भी रोते है, पापियाकी देखकर 
उनका हृदय इतना विकल हो उठा कि उन्होंने अपना महात्मा ईसा 
जेसा इकलोता बेटा उनके लिए भेजा, जो अप॑ने इसी उद्देशकी पूर्तिके 
लिए विपक्षियोद्वारा सूडीपर चढ़ा दिया गया। ऐसे करुणामय, दयालु 
न्‍्यायकारी भगवानने दुःखकी सृष्टि क्या कर दी, यह आइचयेकी बात 
है । फिर यदि सब प्राणी समान अवस्थाम ही पेदा हुए होते, तो भी 
कुशल थी, परन्तु हुआ तो ऐसा नहीं । संसारके दुःखी खुखी प्राणि- 
योकी सत्ता तो सृश्टिके ग्रारम्मसे चठी आ रही है | करुणामय ओर 
न्‍्यायकारी भगवानके द्वारा अकारण ही इस प्रकारके वेषम्यकी उत्पत्ति 
और भी आइचयेमें डाल देती है । कमवाद सिद्धान्तकी सृष्टि जिस 
वेषम्यको दूर करनेके लिए की गई, वह पुनजन्म ओर नित्यात्मबादका 
सहारा मिले बिना पूरा हो ही नहीं सकता | यही नहीं, बल्कि उनके 
बिना केवल कमेवादका रूप बड़ा विक्ृत हो उठता है । बाइबिल 
ओर कुरानका कमेबाद सचमुच उसी कोटिम जा पहुँचा है | उनके 
यहाँ जीवात्मा आदिमान्‌ है--परमात्माकी फूँकक साथ उत्पन्न हुआ 
हे---परन्तु उसका अन्त नहीं है । मरनेके बाद भी उसकी स्थिति 
रहती है | अपने कर्मीके अनुसार वह या तो अनन्तकाल तक स्वर्गीय 
खुख-समृद्धि ओर बेभवका अनुभव करता है ओर या फिर अनन्तकाढ 


न्श्री 


. १४८ प्रपश्च-परिचय- 
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तक नारकीय यंत्रणाय भोगता है | खगेमें या नरकमे जहाँ कहीं एक 
बार भेज दिया गया, वहाँसे फिर उसका छुटकारा नहीं, अनन्तकाल 
तक उसे वहीं रहना होगा । यही बाइबिठ और कुरानके कमवादका 
आशय है | परन्तु क्या सान्‍्त कमौके इस अनन्त फलकी दाशैनिक 


'विमशे स्वीकार कर संकेगा ? हमें ते सहयोगी-बिहीन इस अधूरे कमेवादमे 


दाशानिक विमरीकी अपेक्षा अन्य-विद्वासकी मात्रा ही प्रधान प्रतीत 
होती है | इसी अन्ध-विखासके कारण कमवाद जेसे आदश उज्ज्यछ 
ओर सयुक्तिक सिद्धान्तकी बुरी तरह छीछालेदर हुई है । 
कमबादका खरूप 

मोटे रूपसे कर्मवाद छिद्धान्तका आशय यह है कि मनुष्य अपने 
कर्मोके अनुसार फलू-भोग करता है। यदि हमोरे कर्मोका झुकाव 
सामाजिक व्यवस्थांके अनुसार मानी गई भलाईकी ओर है, तो हमारे 
लिए उसका परिणाम भी खुखमय होगा, इसके विपरीत यदि हमारे 
कम बुराई या पापकी ओर झुके हुए हैं, तो उनका फल हमारे लिए 
दुःखद होगा । अथीत्‌ हमोरे सुख-दुःखकी व्यवस्था बहुधा हमारे पूते 
कर्मीका परिणाम होती है | भछे कर्मोका भछा फल और बुरे कर्मोंका 
बुरा फल अवश्यम्मावी है, उसका उलछंघन नहीं हो सकता, विपयेय 
नहीं हो सकता ओर स्वथा परित्याग भी नहीं हो सकता। इसी 
लिए कहा हे--- 

अवश्यमेव भोक्तव्य कृतं कम शुभाशुभम । 

कमेवादका यह स्वरूप एक ऐसी वस्तु हे, जिसके माने बिना 
संसारकी कोई व्यवस्था किसी ग्रकार भी स्थिर नहीं रह सकती | विशे- 
पतः मानव-समाजकी व्यवस्थाकी स्थिर रखनेके लिए उसका मानना 


कर्मवादका स्थरूप १७९, 


एक अनिवाये बात है । इसीलिए हम देखते हैं कि सुदूर अतीत भी 
ग्त्येक्र देश, जाति और छोगोंने किसी न किसी रूपमें उसे अवश्य 
स्वीकार किया है | यहाँ तक कि देहातिरिक्त जीवात्माकी स्वतंत्र सत्तासे. 
सवेथा इन्कार करनेवाले कट्टर नास्तिकोंका निस्तार भी उसी स्वीकार 
किये बिना नहीं हो सका है। हेकल आदि पाइ्चात्य नास्तिकोने भी उसे 
माना है ओर भारतीय क्षेत्रम नास्तिक श्रेणीम गिने जानेवाले महात्मा 
बुद्ध तो कर्मवादके पक्के सम्थकार्म हैं | उनका आचार-शाखत्र सांसारिक 
व्यवस्थाका आदर है और प्रथम श्रणीका आचार-शात्र है। उसमे ओर 
वेदिक या किसी भी आस्तिक आचार-शार्त्म विशेष भेद नहीं हे । 
अन्तर केवल इतना है कि कमेवाद कहीं तो आचार-शाञ्र या सामा- 
जिक व्यवस्थाका एक नियम मात्र है ओर कहीं उसका सम्बन्ध धमी- 
धर्मके साथ है, जिनके ऊपर मनुष्यके जन्मातरकी व्यवस्था निभेर 
रहती है । 

कम शब्दका साधारण अथ क्रिया है। दाशैनिक दृष्टिसे मर्हाषि 
कणादने अपने वेशेषिक दशेनमें कमैका छक्षण--- 
४ एकद्र॒व्यमगुण संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कमेलक्षणम ' 

सूत्रंके द्वारा. किया हे । इस लक्षणको ध्यानम रखते हुए भी क्रिया- 
मात्रके लिए कम शब्दका प्रयोग किया जा सकता है; परन्तु फिर भी 
कमवादके इस प्रकरणंमे कमे शब्द सामान्य क्रिया मात्रका वाचक नहीं, 
बल्कि उसका अपना विशेष अथ है । मनुष्य-जीवनकी सारी क्रिया- 
आका विशेष उपयोग कमवादम नहीं हे । श्रास-प्रश्ास भी मानव- 
क्रियाएँ है ओर निर्मेषोन्मेष भी, परन्तु इन और इसी श्रेणीकी अन्यान्य 
'मानव-चेष्टा को कमे-कोटिम रखकर भी उनका कोई विशेष परिणाम 


१०० ग्रपश्च-परिचय- 


नहीं निकला जा सकता । इसीलिए शाख्रीय विधानोम विहित नेतिक 
कर्मोके अनुष्ठानसे किसी ग्रकारके धमकी उत्पत्ति नहीं होती। हैँ, 
उनका अनुष्ठान करनेपर हानि--पाप अवश्य होता है, ऐसा 
विशेषज्ञाका विचार है । 


तब फिर किस ग्रकारकी क्रियाओंका परिगणन कमेबादकी अभीष्ट 
है, यह विचारणीय प्रश्न है । “ जो करेगा सो भरेगा” की प्रसिद्ध 
लोकोक्तिके अनुसार ओर समुचित व्यवस्थाकी इष्टिसे भी यही उचित 
प्रतीत होता है कि मनुष्यको उन्हीं कमोके फरढ-मोगके लिए बाधित 
होना पडेगा जिनका कि वह वस्तुतः कत्ता हे, जिनका कि उत्तरदायित्व 
उसके ऊपर है। साधारण रूपसे हरएक क्रियाका करनेवाला कत्तो 
होता है; परन्तु किर भी यदि सूक्ष्म दृष्टिसि देखा जाय तो कतृत्वके 
लिए थोडीसी ओर विशेषताका प्रयोजन होता है और वह हे करने- 
वाले व्यक्तिकी स्वतंत्रता | जिस क्रियाके करनेंमें व्यक्ति खतंत्र होताहे, 
उसके करने न करनेका सारा उत्तरदायित्व उसंके ऊपर होता है । इस 
लिए यह भी उचित ही है कि उससे उत्पन्न हुए परिणाम या फलका 
भोग भी वही करे । परन्तु जिन स्थितियाम मोटे रूपसे किसी कामका 
करनेवाला व्याक्ति उसंके करने न करनेमें स्वतंत्र नहीं हे, बल्कि किसी 
दूसरेके आदेशसे विवश होकर कार्य करता है, उन स्थितियाम इस 
प्रकारके कमोका करनेवाल्ा नहीं बल्कि करानेवाला उत्तरदाता समझा 
जाता है । इसलिए करानेवाला ही बहुधा फल-भोगंके लिए जिम्मेदार होता. 
है । इस प्रकारके अनेक उदाहरण हमें छोकम देखनेको मिल सकते 
है। युद्ध-क्षेत्रम अपने ग्राणोंकी वाजी लगाकर जूझनेवाले सेनिकोके. 
ऊपर नहीं बल्कि उनके संचालक, अध्यक्ष, सेनापति या राजाके ऊपर 


कम-विपाक ओर आत्म-स्वातंत्र्य श्प्श्‌ 


ही उस युद्धका उत्तरदायित्व होता है । युद्ध करनेवाढे, सेनिक नहीं 
बल्कि राजा समझे जाते है । क्योंकि सेनिक स्वयं खतंत्र नहीं है, अथोत्‌ 
स्वतंत्रता ओर कर्तृत्वका अबिनाभाव सम्बन्ध है । बिना खतंत्रताके 
क॒तुत्व बन ही नहीं सकता । यही भाव महर्षि पाणिनिके “ खतंत्रः 
कत्तो ? सूत्रस प्रतीत होता है| फछतः कर्मवाद ग्रकरणंमे उन्हीं मानव- 
क्रियाओंके परिगणनका प्रयोजन है जिनके करनेंमे वह स्वतंत्र कहा जा 
सकता है और उन्हींके फल भोगनेके लिए उसे बाधित होना पडेगा। 
अथीत्‌ जहाँ ग्रवृत्ति-स्वातंत्र्य हे, वहीं कतेल है ओर जहाँ कतैत्व है 

वहीं भोक्‍्तृत्व हे । 


कम-विपाक ओर आत्म-सातंतन्र्य 

कतेत्व-भेक्तृत्व-सम्बन्धी इस नियमको समझ लेनेके बाद वस्तुतः 
कमे-विपाक ओर आत्म-स्वातंत्रय या परिश्थितिवाद ओर प्रबृत्ति-' 
सातंत्र्यके विवाद अत्यन्त हीनश्रेणीके ओर निष्प्रयोजन प्रतीत होते 
हैं। पोरस्य जगतूम कर्मवाद-सिद्धान्तके रहस्यसे अनभिज्ञ, सुकुमार- 
मतिके छोगाम॑ इस सिद्धान्तके सम्बन्ध एक श्रान्त धारणा उत्पन्न 
हुई पाई जाती है | उमका कहना है कि हम जो कुछ करते हैं वह . 
सब परमात्मा करबाता हे और जो कुछ भोगते हैं वह सब पू्व- 
जन्मके कर्मोका फल है | उदाहरणके लिए कोई व्यक्ति चोरी करता 
है । इस चोरीकी दाशैनिक व्याख्या इन छोगोंके बिचारानुसार यह 
होगी कि जिस व्यक्तिकी चोरी हुई है, उसके भाग्यम इस प्रकारका 
आ्थिक कष्ठमोग लिखा था ओर दूसरी ओर चोरी करनेवांले 
व्यक्तिको इस प्रकार घनग्राप्ति उसके पूर्व कर्मीका फल हे । दोनोंके 
अदृष्टके अनुसार परमात्माने चोरकी इस कर्ममें प्रवत्त होनेकी प्रेरणा 


१७५२ प्रपश्च-परिचय- 


की । अर्थात्‌ इस चोरीमें चोरका विशेष दोष नहीं है। मनुष्य भला 
बुरा जो कुछ करता है, वह सब उसके अदृष्ट ओर परमात्माकी प्रेर- 
णासे होता है | यह विचार कमवादके अति ग्रसह्लका परिणाम है । 
इसके स्वीकार करनेके बाद तो वस्तुतः भोगवादके लिए कोई स्थान 
हा नहीं रह जाता ओर न उस अवस्थाम मनुष्यम कतृत्व-भावना 
शेष रहती है, अथीत्‌ उस कार्यके करनेमें किसी प्रकारका उत्तर- 
दायित्व पुरुषपर नहीं होता । वह तो जड़ मशीनकीसी एक चेष्टा 
हुई। जिस प्रकार इधर मशीनका पुजी घुमाया ओर उधर काये हो 
गया। उसमे सोच-विचारको स्थान नहीं हे, पुजो घुमानेके साथ ही 
जो कुछ होना है वह होकर ही रुकेगा। मशीनका उसमे कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं हे । इसी प्रकारकी सारी मानव-चेष्टाएँ हो जांबगी । ऐसी 
अवस्थोम मनुष्यकों उसके फल-भोगके लिए जिम्मेदार ठहराना कहाँ 
तक युक्तिसंगत कहा जा सकता है १ ओर मनुष्यको कमे-फल-भोगके 
' लिए उत्तरदाता ठहराये बिना न तो विश्व-वेषम्यका उपपादन हो सकता 
है ओर न संसारकी व्यवस्था स्थिर रह सकती है । यदि आज चोरको 
चोधिके लिए उत्तरदाता ओर दण्डनीय समझा जाना छोड़ दिया जाय, 
तो फिर क्‍या सबेसाधारणकी प्रवृत्ति उस ओर न होगी ? इसलिए 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षांके निमित्त ओर विद्ध-बेषम्यके उपपादनके 
लिए मनुष्योंको कम-फल-भोगके लिए उत्तरदाता ठहराना आवश्यक 
ओर अनिवाये है। इस ग्रकारका उत्तरदायित्व तभी सम्मव हे जब कि 
मनुष्यकी काये करने या न करनेकी स्वतंत्रता दी जाय | इसीलिए 
आस्तिकोके कर्मवाद सिद्धान्तम जीवात्माकी कमे करनेमे स्वतंत्र स्वीकार 


3 रे हीं भर 
किया गया हरे | हैं, उसका फल-मोग उसके अधीन नहीं है | 


परिस्थितिवाद ओर प्रवूतस्ि-स्थातंत्य.. १५३ 


परिस्थितिवाद और प्रवृत्ति-स्वातंत्र्य 


पौरस्य जगतमे जिस प्रकार कम-विपाक कभी कभी आत्म-स्वातंत्र्यका 
विधातक समझा गया है, उसी प्रकार पाइचात्य जगतमे परिस्थितिवाद 
ओर ग्रवृत्ति-स्वातंत्रयका दन्द्रयुद्ध हुआ हे | हम कह चुके है कि कमेबाद 
सिद्धान्त केवल एक धार्मिक प्रइन ही नहीं है; बल्कि बह वस्तुतः 
समाजकी सुख-शान्ति ओर व्यवस्थाका आधार है | इसलिए न केवल 
आस्तिकाको ही बल्कि कट्टर नास्तिकोंको भी किसी न किसी रूप॑में 
उसे स्वीकार करना पडा है । प्रवृत्ति-स्वातंत्रयम परिस्थितिवादका यह 
पचडा प्रायः आत्म-सत्तासे इन्कार करनेवाले इन्हीं पाश्चात्य नास्ति- 
कोौकी चचोका विषय रहा है । इस परिस्थितिवादका आशय यह हे 
कि मनुष्य वस्तुतः किसी कारयेके करने न करनेमें स्वतंत्र नहीं, बल्कि 
परिस्थितियाँ उसका नियंत्रण करती है | इस नियंत्रणमें कभी बाह्य- 
परिस्थितियों, कभी अन्तःपरिस्थितियों ओर कभी दोनों प्रकारकी 
परिस्थितियोंका हाथ रहता है । मनुष्य जो करता है ओर जो कुछ 
नहीं करता है, सब इन्हीं परिस्थितियोंक्रे अनुशासनका प्रभाव है । 
उदाहरणके लिए कभी कोई भा आदमी चोरों, डाकुओ या दुराचा- 
रियोंके चक्‍करमे जा फँसता है ओर अपने चारो ओरकी बाह्य परि- 
स्थितियोके वशीभत हो अज्ञात रूपस उन्हीं व्यसनाम फैंसता चला जाता 
है। व्यसनेके करने न करनेमे उस व्यक्तिकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं हे 
जो कुछ परिस्थितियोका आदेश हुआ उसके पालनमे ही मनुष्यके 
-कतैन्यकी इतिश्री हो जाती है | कमी कभी कर्तव्य ओर अकतेन्‍्यके 


बच हमे एक अन्तदैन्द्रकी भावना दिखाई देती हे | जब कि धर्म ओर 
अधम, पाप ओर पुण्य, या कतैव्य ओर अकतंब्यके दो विरोधी 


१५७ प्रपश्च-परिचय- 


मांगे पारस्परिक आकषेण-प्रतिस्पधोके साथ उपश्थित होते 
हैं, हम सहसा अपने कतैब्यका निणेय नहीं कर पाते । 
ऐसे समयमे हमारे हृदयंके भीतर कतेव्य और अकतब्यका जो अन्त- 
ढैन्द्र होता हे, वह भी इन विचारकोकी दृष्टिम चेतन आत्मा या स्वतंत्र 
इच्छाका परिचायक नहीं है, बल्कि दो विरुद्ध परिश्थितियोंकी प्रति- 
इन्द्िताका परिणाम है | इनमेंसे भी किसी एक मागैका निर्वाचन 
मनुष्यकी स्वतंत्र इच्छासे नहीं होता, बल्कि जिस प्रकारकी परिष्थितिंम 
अधिक शक्ति और अविक सामर्थ्य होता हे बह अपने अनुकूछ मांगे 
प्रहण करनेके लिए ग्रेरित करती है । मनुष्य मशीनकी भाँति परिष्थि- 
तिके आदेशका पालन किया करता है | यही उस अन्‍्तईन्दका रहस्य 
और स्फुट परिणाम है । मानव-अवृत्ति मात्रका नियंत्रण करनेवाली यह 
परिस्थितियाँ पूवेवर्तिनी घटनाओंके सूक्ष्म संस्कार मात्र है । 


पिछले करम-बिपाक और इस परिश्थितिबादकी युक्तियोम विशेष 
अन्तर नहीं है | जो कुछ है, उसे हम केवल स्वरूपभेद कह सकते 
हैं, वह श्रेणी, जाति या प्रकारका भेद नहीं है | इसलिए परिष्थिति- 
वादकी आलेोचनाके लिए भी हमे किसी नूतन मागेके अवलम्ब कर- 
नेका प्रयोजन ग्रतीत नहीं होता | कमे-विपाककी आलेचनांम हम 
लिख चुके हैं कि सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाक्े निमित्त भोगवादका 
मानना अनिवार्य है, भोगवादके लिए कतृत्वकी अपेक्षा है ओर कतृत्व 
बिना प्रवृत्ति-सातंत्र्यके सबेंथा अनुपपन्न है | ठीक वही बात इस परि- 
स्थितिवादकी आलोचनाम भी कही जा सकती है । इसके अतिरिक्त 
यदि हम ग्रवृत्ति-खातंत्रयकों न माने, तो आचार-शाब्का क्या अथे- 
रह जाता हे ? मनुप्यको यह करना चाहिए ओर यह नहीं कहना. 


परिस्थितिधाद और प्रवात्ति-स्वातंत्र्य श्ण््‌ 


चाहिए, में यह कर सकता हूँ ओर यह नहीं कर सकता, इन सब 
वाक्योंका मूल्य क्या है? आचार-शात्न रद्दीकी टोकरीम फेकनेकी चीज 
है ओर मनुष्यकी आत्म-शक्ति या आत्म-विश्वास विडम्बना मात्र हे । 


इसी लिए 7)'५076ए ने लिखा हे--- 

“ [६ (06 0'860007 0 876 ज्ञा। वा 0ए७'ए 8९786 068 
९ए6०0 पएए भाव ९०९४४॥ए 7707० शं(0004008, 06 ०009) 
८6 0प्श॥6 ? 8 406 शांक्रि0प॑ 77९9पां0ए धयत॑ 70"80ए 00- 
0077९8 & 00॥6 ॥0607, ” 
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अथात्‌ यदि प्रव॒त्ति-खातंत्रय या इच्छा-सातंत्रयका सबेथा परित्याग 
कर दिया जाय आर परिश्थितिवादकी विजय स्वीकार कर छी जाय, तो 
आचार-शाख्रका “ चाहिए ! यह नितान्त निरथेक हो जाता है, उसमे 
कोई जोर नहीं रह जाता, ओर स्वयं सदाचार भी मुलम्मा चढा 
मिध्याचार मात्र रह जाता है । 

इन पंक्तियोके लिखनेका यह आशय नहीं कि हम परिश्थितिवादकी 
सत्ता बिलकुछ मिटा डालना चाहते हैं| हम मानते हैं. कि परिश्थि- 
तियोका प्रभाव पयोत्त रूपमे मानव-चरित्रपर पडता है | हम यह भी 
मानते ६ कि बाह्य परिस्थितियाँ या अन्तःपरिस्थितियाँ बहुत बड़े 
अशम मानव-प्रवत्तिका नियंत्रण करती हैं; फिर भी हम उन्हें अनु- 
चित महत्त्व देनेके पक्षम नहीं है | हम यह नहीं चाहते कि व्यंक्ति- 
योके सारे सामथ्येको तिछांजलि देकर उन्हें एकदम चेतनारहित 
जड़ मशीन बना डाछा जाय । परिध्यितिवादकी इतना अधिक मह्त 
देना ओर आचार-शाख्र एवं सामाजिक व्यवस्थाके कछेजेपर जहरीली 
छुरी फेर देना एक बात है | एक बात और है। परिश्थितियाँ किस 


१्षद् प्रदश्च-परिचय 


प्रकार मानव-चरित्रका नियंत्रण करती हैं, यह साधारण समाजम 
देखनेको मिलता है; परन्तु प्रवृत्ति-स्वातंत्रय या इच्छाशक्ति परिस्थितियोके 
ऊपर किस ग्रकार विजय प्राप्त करती है, यह महात्माओंके चरित्रमे 
प्रस्फुटित होता है | दयानन्द, इंसा और बुद्धके ऊपर परिश्थितियोंका 
शासन नहीं रहा है | ऐसे महापुरुष परिष्थितियोंकी सामा शाक्ति ओर 
'साम्राज्यपर संदेव विजयी हुए हैं | उनकी एकान्त उपेक्षा कर, आचार- 
शाखत्रकी निष्ठर हत्या कर और सामाजिक व्यवस्थाको पेरोतले रोध कर 
निरर्थक परिश्थितिबादका पोषण करना बद्विमत्ताका कारये नहीं है । 
से लोगंके लिए तो महाकीब कालिदासके शब्दामे हम यही कह 
सकते हैं--- 
अल्पस्थ हेतोबेहु हातुमिच्छन्‌ 
विचारमूढ़: प्रतिमासि में त्वम 


कमे-विभाग 

कर्म-मीमांसाके इस ग्रकरणमे पूर्वीय विचारकीकी दृष्टिसे कमे-विभाग 
भी एक महत्त्वपृण भाग हे | इन छोगेंने कमका विभाग कई ग्रकारसे 
किया है | संचित, प्रार_ब्च ओर क्रियमाण कम एक विभाग हे 
नित्य, नौगीतिक ओर काम्य कम दूसरा प्रकार है, सकाम ओर 
निष्काम कर्म तीसरा प्रकार है | व्याकरणशात्रकी इश्टिसे उत्पाध, 
'विकाय और आहाये कम आदि अन्य अनेक प्रकार भी कम-विभागके 
पाये जाते है| इनमें पहला प्रकार किसी अंशतक दाशेनिक विभाग 
कहा जा सकता है | धार्मिक जगतूम भी यत्पि उसका उपयोग 
हुआ हे, फिर भी दाशाोनिक भावना उसेमे कुछ अधिक हे । दूसरे 
ओऔर तीसरे विभागमे धार्मिक भावनाका ग्राधान्य है, यद्यपि दशन- 


कम-विभार्गं १५७ 
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शात्रने भी उनसे छाभ उठाया है । अन्तिम प्रकार केवल व्याकरण 
शाखकी सम्मीत है, हमारे लिए उसका किंचित्‌ भी प्रयोजन नहीं है। 

कमीके संचित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण प्रकार फल-भोगकी दृष्टिसे 
विशेष उपयोगी हैं । साधारणतः संचित ओर क्रियमाण दो ही कम- 
भेद मुख्य हैं, प्रार्ध संचितका ही एक विशेष भेद है | क्रियमाण 
कम वह हैं जिनका अनुष्टान हम वर्तमानमें कर रहे हैं । जो काये 
अतीत कालमें किये जा चुके है ओर जिनका फल-मोग हमें करना 
पड़ेगा, उनकी गणना संचित कमीमें की जाती है। भेगवादके विचा- 
रसे जिस कमे-समूहका भोग एक परिमित समयमे एक साथ किया 
जा सकता है, उतने कम-समहके भोगके लिए एक जन्म धारण 
करना पडता है। योग-दशनके व्यास-भाष्यम मर्हरष व्यासने यह 
प्रश्न उठाया है कि कमीशय एक-भविक है अथवा अनेक-भविक । 
अथीत्‌ एक कमसे एक जन्म होता हे, या एक कमेसे अनेक जन्म 
होते है, अथवा अनेक कमीसे एक जन्म होता हे । अपनी विवेचनामें 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके निमित्त अन्तिम पक्ष अथात्‌ कमोशयकी 
एक-भविकता ही सिद्धान्त रूपसे उन्होंने स्थिर की है । पहले दो 
पक्षमसे किसीके भी स्वीकार करनेपर सामाजिक व्यवस्था स्थिर नहीं 
रह सकती । एक मनुष्य अपने जीवनमें अरपरिमित, अपरिसंस्येय कर्म 
करता हे | यदि उनमेसे प्रत्येक कमंके फल-भोगंके लिए अलग अछग 
जन्म धारण करने पड़े, तो मनुष्यके एक जन्मके कमीका निपटठारा 
है। अनन्त काछ तक नहीं हो सकता, फिर वर्तमान जन्मके पुण्य या 
अपुण्य कमीके भोगकी तो वारी आना हीं कठिन हे। इस लिए 
अत्यन्त क्लेश-साध्य पुण्य-कर्माके अनुष्ठानमें मानव-प्रबृत्तिका न 


१५८ प्रपश्च-पारिचय- 


'होना स्वाभाविक बात हे | इसका दूसरा रूप यह हुआ कि सामा- 
-जिक सुख शान्ति ओर व्यवस्थाकी इतिश्री हो गई | यदि दूसरा पक्ष 
अथोत्‌ एक कमसे अनेक जन्मोकी उत्पत्ति मान छी जाबे, तब तो 
फल-भोगपर मनुष्यका अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जिसका आब- 
इयक और अनिवाय परिणाम यह होगा कि वनी बनाई उस सारी 
व्यवस्थाक़ी जिसके लिए कमैबाद और भोगवादकी स्थापना की गई 
थी नृशंसतापूण हत्या हो जायगी । इस लिए विवश होकर कमोशयकी 
 एक-भविकताकीा स्थिर करना ही श्रेयस्कर ठहरता है | भाष्यकारके 
असली शब्दों यह सारा प्रसंग इस प्रकार छिखा जा सकता है--- 

तत्रेदं विचायेते, किमेक॑ कर्मेकश्य जन्म्रनः कारणम्‌ , अथै्क कर्मा- 
नेक जन्माक्षिपतीति । द्वितीया विचारणा, किमनेके कमाने जन्म 
निवेतर्यात, अथा<नेक कमैंके जन्म निर्बेतेयतीति । 

न तावदेक॑ कर्मेकस्य जन्मन: कारणं, कस्माद्‌ ; अनादिकालप्राचि- 
तस्याउसंख्येयस्यावशिष्टकमंण: साम्प्रतिकस्य च फलक्रमानियमादना- 
श्रासो छोकस्य प्रसक्त:, स चानिष्ट इति । न चेक॑ कमोनेकस्य जन्मन:ः 
कारणं, कस्माद्‌; अनेकेषु कमस्वेकेकमेव कमोनेकस्य जन्मन: कारण- 
मित्यवशिष्टस्य विपाककाछाभाव: प्रसक्त:. सचाप्यनिष्ट इति। न 
चानिक कमानेकस्‍््य जन्मनः कारणम्‌ , कस्माद्‌ ; तदनेक॑ जन्म युगपन्न 
संभवतीति क्रमेण वाच्यम्‌ | तथा च पू्व॑दोषानुसंगः । 

तस्माज्जन्मप्रापणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचिबश्र: 
प्रधानोपसजनभावेनावस्थित: प्रापणामिव्यक्त एव प्रघट्रकेन मिलित्वा 
-मरणं प्रसाध्य संमूच्छित एकमेव जन्म करोति । तत्तु जन्म तैनेव 
“कमणा लब्धायुष्क॑ भवति, तस्मिन्नायुषि तेनेव कमंणा भोग: सम्पद्मते । 
“--साधनपाद, सूत्र १३ 


कमे-घिसाग १७९, 
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अथीत्‌ , अब हम इस बातकी आलोचना करते हैं. कि क्या एक 
कम एक जन्मका कारण है अथवा एक कमसे अनेक जन्म होते हैं 
दूसरा प्रइन यह है कि क्‍या अनेक कमौसे अनेक जन्म होते है 
अथवा अनेक कर्म मिलकर एक जन्म पेदा करते हैं ! 

इनसे पहछा पक्ष अथीत्‌ एक कमे एक जन्मका कारण होता 
है कक नहीं है, क्योंकि अनादिकाठ्स संचित और वतेमानकालके 
अपरिसंख्येय कमीशयमे फलक्रम अन्यवस्थित होनेसे जनसाधारणको 
भोगवादपर अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जो कि इष्ट नहीं कहा जा 
सकता । दूसरी ओर एक कमसे अनेक 'जन्मोकी उत्पत्ति भी नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि उन अपरिसंख्येय करमोमेंसे एक एक कमेसे ही 
जब अनेक जन्म हैने रंगे, तो अवशिष्ट करमोके फछ-मोगका अवसर 
ही कब आ संकेगा । तीसरा पक्ष---अनेक कर्मासे अनेक जन्म होते 
है-_भी ठीक नहीं, क्योंकि उन अनेक जन्मोंकी उत्पत्ति एक साथ ते 
हो नहीं सकती | इसलिए अनेक कर्मेसे ऋ्रिक अनेक जन्मोकी उत्प- 
त्िका सिद्धान्त ध्थिर करना होंगा। ऐसी अवस्थाम फिर भी पृवोक्ति 
दोषासे छुटकारा नहीं हो। सकता । 

इसलिए. जन्मंस लेकर मरणपयेन्‍त संचित किया हुआ, नाना 
प्रकारका पृण्यापुण्य-कमोशय, गोण और प्रधानरूपसे विभक्त हुआ 
मुत्युसे अभिव्यक्त होकर, मिलकर एक जन्मकी पैदा करता है | उस 
जन्मकी आयु और उस आयुका भोग सब उसी कमोशयके अनुसार 
नियत होता है । 

इस प्रकार संचित करमोके जिस भागसे इस जन्मकी उत्पत्ति 
हुई है, अथीत्‌ उनमसे जिन कमोका फछ-भोग आरम्भ हो गया हे, 


१६० प्रपश्च-परि 


उनको प्रारब्ध कमे कहंते हैं । इन प्रारब्ध कर्मोके अतिरिक्त संचित 
कर्मोका बहुत बड़ा भाग सुषुप्त अवस्थाम बेठा रहता है । इसको ही 
संचित कर्म शब्दस कहा जाता है | जेसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, दाशैनिक इश्सि कर्मोंका सबसे उपयोगी विभाग यही हे । 


कमेयोग और कमे-संन्यास 

कमे-फिलासफीके बहुतसे अंश अभी ऐसे रह गये हैं जिनपर 
पोरस्त्य एवं पाश्चवात्य दाशनिक दृष्टिकोणसे प्रकाश डालनेका अवसर 
है, पर्तु उन सबपर आलोचना कर सकना इस समय हमारी शक्ति 
और पस्तकके कलेवरके बाहरकी बात है | फिर भी इस परिच्छेदको 
समाप्त करते हुए ज्ञान ओर कमे, या कमेयोग ओर कमे-संन्यासके 
सिद्धान्तोपर कुछ प्रकाश डाछना आवश्यक प्रतीत होता है | ज्ञान 
और कममके सिद्धान्त भारतीय विचारक्षेत्रम गरमागरम आलोचनाके 
विषय रहे है। न केबल सेद्भान्तिक आलोचना हो बल्कि भारत- 
वर्षके सामाजिक चरित्र-निमोणमें भी उन्होंने पयाप्त भाग लिया हे । 
इन दोनों विचारोंके समपक दो भिन्न दशेनोके अनुयायी समझे जाते 
हैं| कर्मकाण्ड मीमांसाका पक्ष है ओर ज्ञानकाण्डके पोषणका भार 
वेदान्त-दशनने ले रखा है | अन्य आस्तिक दरशेनोकी भाँति मनुष्यके 
अन्तिम ध्येय मोक्षका अन्बेषण और उसकी प्राप्तेके पथ-प्रदरीनका 
यत्न इन दोनों दशनोंने भी किया हे ओर उस पथग्रदर्शनके 
परिणाम रूपमें ही ज्ञान-मार्ग ओर कमै-मार्गका जन्म हुआ है। 
साधारण रूपसे यह कहा जा सकता है कि मीमांसापद्धतिके अनुसार 
मानव-जीवनके '्येयकी प्राप्ति एक मात्र यज्ञयागादि श्रोत कमोंके 
अनुष्ठानसे ही हो सकती है, तो वेदान्त-विचारक एक मात्र ज्ञानको 
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उसका साधन मानते हैं। मीमांसा ज्ञानी ओरसे विल्कुलः उदासीन 
है और वेदान्त कर्मकाण्डको मोक्ष-प्राप्तिका प्रतिबन्धक समझता है । 
भारतवर्षके माध्यमिक युग इन दोनों विचारीमं घोर संघषे होता 
रहा है । इतिहास इस बातका साक्षी है कि इन दोनों विचारोंके कारण 
तात्कालिक भारतकी सामाजिक अवस्थाकों कितनी भयानक क्षति 


उठानी पडी है। एक ओर मीमांसाके कर्मकाण्डने धर्मके नाम- 
पर ओर वेदौकी आड़में पाशव-प्रवत्तिका प्रचार किया, तो दूसरी 
ओर वेदान्तंके जगन्मिथ्यात्ववादने भारतवर्षके शारीरिक और सामाजिक 
सामथ्येका दिवाला निकाल दिया | वह युग जिसे कि इतिहासके 
शब्दोम याज्िक काठ कहा जा सकता है, भारतीय इतिहासका 
शायद सबसे अधिक गंदला-गर्शितितम-अध्याय है । अगर उस 
युगंके विचारोके अनुसार किसी आदश नगरकी कल्पना हम करें, तो 
उप्त कल्पना मात्रसे हमारा पिर चक्कर खाने छगता है । संक्षेप यह 
कहा जा सकता है कि उस समयका आदइशे नगर हमारे आजके 
गन्देसे गन्दे बूचड्खानेसे भी अधिक गन्दा हैं । बूचडखानेभ मांस 
कटता है, उसके ढेरके ढेर रक्‍्खे रहते हैं; परन्तु बहुत सफाईके साथ । 
यदि मनुष्य उसे देख न संके, तो उसके पाससे बिना किसी छेझ्ज 
ओर ग्लानिके कमसे कम निश्चिन्त भावत्ते वह निकल जा सकता है। 
परन्तु इस आदशे नगरम तो बिना नाक दबांये इधरसे उधर निकल 
सकना भी स+था असम्मव हे । जगह जगहपर यज्ञकुण्डोंसे पत्रित्र 
सुगन्धिके स्थानपर होमे गये अधजले मांसकी चिरोइघ आ रही 
होगी । किसी गृहस्थके घर यदि अतिथि आ गया, तो किसी बेचारी 
निरपराध बछियाकी जानपर आ बनी । उसके दुकड़े टुकड़े करके 
बटलेईम पकाये जा रहे होंगे और न जाने केसी असद्य दु्गेन्धिसे 


अ० ११ 


है. अरकरीनिकक चकित 
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नगरका वायुमण्डल दूषित हो रहा होगा। इसपर आश्चर्य यह कि यह 
' सारा अत्याचार और अनाचार भारतीय धर्मके सवेस्व भगवान्‌ वेदका 
सहारा लेकर किया जाता था। इसका आवश्यक परिणाम इसके सिवाय क्या 
हो सकता था कि प्रत्येक विचारशील व्याक्ति ऐसी बेतुकी बाताका विधान 
'करनेवाले वेदोकी दूरसे नमस्कार कर ले ? हम देखते हैं कि वस्तुतः 
हुआ भी ऐसा ही है | महात्मा बुद्ध पक्के आध्तिक कुलमे उत्पन्न हुए 
थे; परन्तु उन धर्मोचायौके इस ग्रकारके घुणित, हिंसामय ओर अना- 
चारमय अनुष्ठानोने ही उनके हृदयंम वह क्रान्ति मचा दी, जिसने 
कुमार पिद्धाथेकी महात्मा बुद्धके रूपमें परिवर्तित कर दिया। एक 
ओर मीमांसाके कमेकाण्डने चरमसीमापर पहुँचकर गीताके--- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्टानिभवाति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सजान्यहम्‌ ॥ 

के अनुसार महात्मा बुद्धको जन्म दिया, तो दूसरी ओर जेसे कि 
हम चाबोक दशनके प्रकरणंम लिख चुके है वेदान्तंके विचारोने अपनी 
चरम सीमापर पहुँचकर महात्मा चाबोकका पेदा किया। इन दोनों 
गुग-विधाताओंके जन्मसे पहलेकी स्थिति भारतीय हित-कामनाकी 
इप्टिसे अभीष्ट नहीं कही जा सकती । 

दाशेनिक विचारोंके इस संघ्रषने भारतीय मनोवुत्तिम करमयोग 
ओर कम-संन्‍्यासकी विपरीत भावनाओको विकसित किया। कमै-संन्‍्यास 
उन्नतिका नहीं पतनका कारण है, जीवनका नहीं निर्जीत्रताका चिह 
है। फिर कर्म-संन्यास सम्भव भी तो नहीं है । कमे-संन्‍्यासके 
विचारोंकी बहुत आछोचना की गई है | गीतामें योगिराज कृष्णेने 
0 9९ उसकी कमजोरियाँ दिखाकर उसके हेय प्रतिपादित 
किया है । 
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जीवात्माकी जिस कतेत्व-शक्तिका उछेख हम पहले कर चुके हैं, 
उसका सूक्ष्मतर विश्लेषण यदि करे, ते परिणाम रूपमे तीन प्रकार 
क्रियाशक्तिकी उपलब्धि होगी, चिन्तन +गंगताह३, इच्छा 078 
ओर चेष्टा 0००४ । इसीको सूत्रकारंके शब्दोमें ज्ञानशक्ति, इच्छा- 
शक्ति और प्रयत्नशक्तिके नामसे कह सकते हैं । मनुष्यंके भीतर इन 
तीनोमेंसे कोई न कोई क्रिया ग्रतिक्षण व्यक्त रूपमे होती रहती है । इन 
तीनो क्रियाआकी अभिव्यक्तिके क्षेत्र मिन्न हैं | हमारी स्थूछ चेष्ठाओंकी 
अभिव्याक्ति इस अन्नमय कोष या स्थूल देह श!ँभं००। 0009 में 
होती है । ज्ञानशक्तिके प्रकाशका क्षेत्र मनोमय कोष >णांश ७०१ फए 
है और इच्छाशाक्तिकी अभिव्यक्ति प्राणमय कोष 23572 9०५५ पं 
होती है । साधारण तोरसे जिस समय हमारा स्थूछ शरीर निश्चेष्ट 
होता है, उस समय भी मनोमय और प्राणमय कोषोमे स्पन्दन जारी 
रहता है | अथात्‌ मानव-जीवनका कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमे उसे 
सबैथा निष्किय समझा जा सके। इसी लिए भगवानने गीतामे कहा है-- 
नहि कश्रित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 
कार्यते हावश: कम सबेः प्रकतिजेगुणे:॥  --३॥५ 
अथोत संसारम कोई व्यक्ति क्षण भरके लिए भी निष्किय नहीं हो 
सकता । प्राकृतिक गुण हठात्‌ उसे किसी न किसी कायम व्यस्त 
रखते हैं । आगे अठारहवे अध्यायम चल कर फिर इसी बातको 
दोहराया है--- 
नहि देहभ्वता शकक्‍यं ल्यक्तुं कमाण्यशेषतः । 
क्याकि--- 
शरीरयात्राउपि च ते न प्रसिद्धथत्‌ हा कण: । 
यदि मनुष्य सत्रेथा निष्क्रिय हो जाय, तो उसकी शरीरयात्राका' 
निवोह भी असम्मव हे। इस लिए इढ़ताके साथ यह कहा जा 
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सकता है कि कम-संन्‍्यास दुष्कर ही नहीं सथा असम्भव है । 
जीवनम नहीं बल्कि मृत्युके बाद ही उसकी सिद्धि हो सकती है | 
जी लोग बाह्य चेष्टाओंका विरोध दिखाकर विषयोका मानसिक 
चिन्तन करते हैं वे ढोंगी होते हैं । गीताने ऐसे लोगोंके लिए ही तो 
लिखा हे कि--- 
कर्मनिद्रयाणि संयम्य य आप्ते मनसा स्मरन | 
इन्द्रियाथान्‌ विमूदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ 
->गीता ३॥६ 

हाँ, कमे-संन्यास या कमै-निद्त्तिका एक मांगे भारतीय विचारकीने 
बताया है ओर वह कर्म-परित्याग नहीं बल्कि फल-परित्याग है । यदि 
कत्तो अपने हृदयसे कर्मफठकी वासनाकी निकाल, नितान्त निष्काम 
भावसे कमे करे, तो वह सक्रिय पुरुष भी वस्तुतः निष्किय कहा जायगा। 
उसके इस प्रकारके कमेका चाहे कुछ भी परिणाम हो, उससे कत्तोका 
सुख या दुःख न होगा। सुख ओर दुःख कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, 
वह हमारी मानसिक कल्पनाका परिणाम है । एक गरीब आदमी जिस 
परिश्थितिकी सुखमय पाता है, वही परिस्थिति दूसरे सम्पन्न पुरुषको 
नरकतुल्य प्रतीत होती है । परिस्थिति-साम्यमे भी यह अनुभूति- 
वैषम्य मनोवृत्तिकी भिन्नतासे उत्पन्न हुआ है | साधारणतः इच्छाके 
विघातका नाम दुःख ओर इच्छाकी पूत्तिका नाम सुख कहा जा सकता 
है। परन्तु जिसके हृदयम फलके प्रति किसी प्रकारकी कामना ही 
नहीं है, उसके लिए सुख या दुःखकी सत्ता भी कहाँसे होगी ! इसी 
लिए सांसारिक पुरुषोके सामने कतेन्यका आदशे प्रस्तुत करनेके 
निमित्त सारे श्रेष्ठ और उपयुक्त कमीका अनुष्ठान करते हुए भी अपने 
हृदयमें निष्काम भावना बनाये रखना, यही सच्ची कर्मनिजृत्ति है, इसीमे 


है। 
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व्यक्ति ओर समष्टिका कल्याण है। गीताम कर्म-संन्यासका यद्दी स्वरूष 
प्रतिपादित किया है--- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाप्रिदग्धकमाण तमाहुः: पंडितं बुधा: ॥ 
त्यक्त्वा कमफलासंग नित्यतृप्तों निराभयः । 
कमण्यमिप्रवृत्तो5पि नैव किंचित्‌ करोति सः ॥ 
गीता ४।१९--२ ० 
जिसके सारे काये फल-कामनासे विहीन होते है, वह अपनी ज्ञाना- 
प्रिक द्वारा कर्मीके प्रभावकों भस्म कर डालता है। उसीकी विद्वान्‌ छोग 
४ पण्डित ? कहते है । 
सदा सन्तुष्ट और निष्काम पुरुष फल-वासनाको परित्याग कर कमे 
करते हुए भी कुछ नहीं करता । 
परन्तु कोरा कमे-परित्याग उस साधकके लिए तो हानिकर होता दी 
है; परन्तु उससे भी बढ़कर देश और जातिके लिए घातक सिद्ध 
होता हे । संसारके साधारण पुरुष, महात्माओंके चरित्रिको 
आदरशे मानते हैं और उसका अनुकरण करनेका यत्न करते है। 
यदि वह महापुरुष इस घातक मार्गका अवरुम्बन करते है, तो उनके 
भक्त तो न जाने कहाँ जा पहुँचेंगे । भारतके पिछले इतिहासमे हम 
इसके घातक परिणामका अनुभव भरी भाँति कर चुके हैं। इसके 
अतिरिक्त कृष्णने गीतामे लिखा है--- 
न मे पाथोस्ति कतेव्य त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एबं च कर्मणि ॥। 
यदि शाह न वर्तेयं जातु क्मण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मोनुवतन्ते मनुष्या: पाथे स्वेनध्चः ॥ 


श्द््द प्रपश-परिचिय- 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कु्यी कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 
“गीता ३२२, २३, २४ 
हे पाथे ( देखो कि ) त्रिभुवनमें न ते मेरा कुछ भी कतैब्य 
( शेष ) रहा है ओर न कोई अमग्राप्त वस्तु प्राप करनेकी रह गई 
है, फिर भी में कम करता ही हूँ | क्योंकि यदि में आल्स्य त्याग- 
कर कमीम न वतेगा, तो हे पाथ, सांसारिक मनुष्य सब प्रकार मेरा 
ही अनुकरण करेंगे | जो में कमे-मार्गले विरत हो जाऊँ, तो मेरा 
अनुकरण करनेवाले सब लोग नष्ट हो जायें । 
एक बात ओर है । आध्यात्मिक युगर्म छोगोका विचार था कि 
ज्ञान ओर कर्म दो ऐसी विरुद्ध वस्तुएँ हैं, जिनका सहचार सम्भव ही 
नहीं । इसी भ्रान्त धारणाके कारण ज्ञान-काण्डियोने कमैकी ओर कम- 
काण्डियोने ज्ञानकी अत्यन्त उपेक्षा की | परन्तु वस्तुतः बात ऐसी 
नहीं है । ज्ञान और कम दोनो साथ रह सकते है ओर उनके साथ 
रहनेमे ही संसारका कल्याण है । भगवान्‌ वेदने कहा है-- 
अन्धं तमः प्राविशानित येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ बविद्यायां रता: । 
““वअजु ० ॥ 3० ४० 
जो लोग केवल अविद्या-केवल कमकाण्ड-में रत है, वह अज्ञानी 
हैं; परन्तु जो लोग कम-काण्डकी उपेक्षा कर केवल ज्ञान-काण्डम संलक्न 
हैं और अपनेको विद्वान्‌ समझते हैं वह उनसे भी आपिक अज्ञानी हैं। 
ज्ञान और कमका पूर्ण सामंजस्य ही मानव-समाजकी उन्नतिका मूल हे--- 
विद्यां चाविद्यां च यरतद्वेदोभयं स द । 
अविय्यया मृत्यु तीत्वो विद्याउम्रतमइनुते ॥ 


। / हो. 
बारहवा पारच्छद 
पुनजेन्म 
पुनजेन्मकी दाशेनिक युक्ति 

गत परिच्छेदम हम देख चुके है कि विश्व-वेषम्यके उपपादनके 
लिए कमबाद, भोगवाद ओर उनके साथ ही पुनजन्म सिद्धान्तकी 
आवश्यकता है । बाइबिल ओर कुरानने कमेबादकों स्वीकार करते हुए 
भी पुनजन्म सिद्धान्तकी सवेथा अवंहेलना की, इसीलिए उनका विश्व- 
वैषम्यका उपपादन भी उपहासयोग्य हुआ है | कमेबाद, नित्यात्म- 
वाद और पुनजन्मके सिद्धान्त परस्पर सापेक्ष है। उनमेंसे किसीकी 
भी स्थिति अपने सहयोगियोंसे प्रथक््‌ होकर उतने सुन्दर और आक- 
पक रूपमें नहीं रह सकती । इसी लिए हम देखते है कि भारतीय 
सिद्धान्तम अत्यन्त अधिक वहुमतसे इन तीनो सिद्धान्तोंका समथन 
किया गया है | भारतके बाहर भी अनेक धर्माम इस प्रकारके 
विचारोंकों स्थान मिला है । जिन भारतीय दाशेनिकोने नित्य आत्माकी 
सत्ता स्वीकार की है, उन्होंने पुनजन्मके विषयमें विशेष आलोचना कर- 
नेकी भी आधश्यकता नहीं समझी । क्योंकि पुनजेन्म निल्यात्मवादका 
स्वतःसिद्ध॒ परिणाम है. । मुठुके बाद जीवात्माकों सदाके लिए खगे 
या नरकम डाल ढेना उस आत्माके साथ ओर अपनी बुद्ढिके साथ 
भी अन्याय करना है | उससे न नित्य आत्मा माननेका प्रयोजन सिद्ध 
होता है, न कमंबादका और न विश्व-वेषम्यका उपपादन ही ह्वोता है.। 


१२६८ ग्रपश्चन-परिचय- 


न्याय-दरशेनने प्रेत्यममाव या पुनजन्मकी ऐिद्धिंम केवल एक सूत्र 
लिखा है 
आत्मा निलत्वे प्रेय्भावासिद्धि: । 
. ल्‍-+४०-९-२१ ० 

सूत्रका आशय यह हे कि नित्य आत्माकी मान लेनेके बाद ग्रेयय- 
'भाव या पुनजेन्म तो एक स्वतःसिद्ध बात है, उसके छिद्ध करनेके 
लिए विशेष युक्ति-प्रयुक्तियेकी आवश्यकता नहीं। हाँ, आत्म-निदत्वके 
साधनम कई सूत्र इस प्रकारके पाये जाते है, जिनसे पुनजेन्मके विषय- 
पर कुछ प्रकाश पडता है । उनमेंसे तीन सूत्र मुख्य कहे जा 
सकते हँ--- 

पूवोभ्यस्तस्मृत्यनुधन्धात्‌ जातस्य हृषभयशोकसम्प्रतिपत्ते: । 

प्रेद्याभ्यासकृतात्‌ स्तन्‍्यामिछाषात्‌ | 

बीतरागजन्मादशेनात्‌ । 

0 १९, २१, २५ | 

सूत्र अठग अछग है, उनके भीतरकी युक्तियाँ भी भिन्न भिन्न 
प्रतात होती है; परन्तु यदि सूक्ष्म इश्टिसे देखा जाय तो वह सब युक्तियाँ 
एक ही श्रेणीकी हैं । नवजात शिशुकी अनेक चेष्टाएँ ऐसी होती हैं, 
जिनको सुसंगत बतानेके लिए पूब संरकाराका प्रयोजन हे। 
उदाहरणके लिए, बाठक किसी वस्तुको देखकर प्रसन्न 
होता है, किसीको देखकर उसे दुःख होता है ओर किन्‍्हीं 
वस्तुआँसे उसके हृदयमें भयका संचार होता है। हष, शोक ओर 
भयका सम्बन्ध किसी पूव्रोनुभतिके साथ विशेष रूपसे रहता है । 
अथीत्‌ जिस वस्तुके सम्पकैसे तुम कभी सुखका अनुभव कर चुके 


वुनजेन्मकी वाशेनिक युक्ति १६९ 


हो, उसको देखकर हर्ष होता है । जिसके कारण कभी कभी दुःख 
उठाना पड़ा है, उसे देखकर भव उत्पन्न होता है | इसी प्रकार 
शोककी उत्पत्ति भी पूर्वानुभवकी अपेक्षा रखती हे | नवजात बालककी 
हष, शोक ओर भयग्रदर्शक चेष्टाओर्म भी इसी प्रकारकी पृवानुभूतिकी 
आवश्यकता है । नवजात शिश्वुकी यह पू्वानुभूति उसके पूर्वजन्मके 
संस्कारोंके अतिरिक्त और क्‍या हो सकती हे १ फछतः विवश होकर 
उसके पूर्व जन्मकी कल्पनापर विश्वास करना पडता है । यही पहले 
सूत्रका आशय है। ( जातस्य ) नवजात शिश्ुका ( पूवोभ्यस्त- 
स्मृत्यनुबन्धात्‌ ) पूवेजन्मकी अनुभूतियोकी स्मृतिसे ( हृषेशोकमय- 
सम्प्रतिपत्ते: ) हर्ष शोक ओर भयकी प्रतीति होनेसे जन्मान्तरकी 
कल्पना करना आवश्यक होता है । 

ऊपरके सूत्रम हष, शोक ओर भयके जिन पूव-संस्कार्सेकी चचों 
की गई है, उनके यदि और मोटे एवं स्पष्ट रूपमे समझना हे तो 
नवजात शिशुकी स्तन-पानकी चेशको उदाहरणके लिए लिया जा 
सकता है । यह चेष्टा भी पूर्व जन्मके अभ्यासके ऊपर ही निर्भर है। 
( प्रेत्य ) मृत्युके बाद पुनजन्म होनेपर नवजात शिश्षुम ( अभ्यास- 
कृतात्‌ ) पू्वेज़न्मम किये हुए अभ्यासके कारण ( स्तन्यामिलाषात्‌ ) 
मातु-स्तनोसे दुग्ध-पानकी इच्छा द्वोती है । यह भी जन्मान्तरका सम- 
पेक एक भ्रबल प्रमाण है । दूसरे सूत्रका यही आशय हे | 

तीसरे सूत्रका युक्ति भी उसी श्रेणीकी है जिसका कि उल्लेख पिछले 
दो सूत्राम किया जा चुका हे । फिर भी उसे अधिक स्पष्ट रूपमें 
'समझनेके लिए उसके वात्त्यायन-भाष्यका उद्धृत करना उपयुक्त होगा। 
भाष्यकारने लिखा है-- 


१७० प्रपश्ष-पारियय- 


सरागो जायत इत्यथांदापद्यते । अये जायमानो गाणगानुबद्धो 
जायते । रागस्य पूर्णानुभूताविषयानुचिन्तन॑ योनि: । पूबानुभवश्च 
विषयाणामन्यस्मिन्‌ जन्मनि शरीरमन्तरेण नोपपद्मते | खो5यमात्मा 
पूवशरीरानुभूतान्‌ विषयाननुस्मरन्‌ तेषु तेषु रज्यते । 

वीतरागका जन्म नहीं होता, यह सूत्रका शब्दाथे है | इससे यह 
भाव निकलता है कि सराग पुरुषका जन्म होता है। इस रागका 
क़ारण पूबोनुभूत विषयकी स्मृति ही है | यह पूवानुभव जन्मान्तर्रमें 
शशरकी कल्पनाके त्रिना बन ही नहीं सकता । इससे पिद्ध होता है 
के जीवात्मा पूर्व शरीरद्वार जिन विषयोंका अनुभव कर चुका है, 
जन्मान्तरम उन्हींके स्मरणसे उनमे अनुरक्त होता है । 

यह ओर इसी प्रकारकी कुछ अन्य दाशीनिक युक्तियाँ पुनजन्मके 
पोषणम दी जा सकती हैं । यह एक श्रेणी है। इसी सम्बन्ध 
दूसरी श्रणीकी युक्तियाँ वह हैं जिनका आधार विश्व-वेषम्य है | हम 
उनके आशयको पहले ही लिख चुके हैं | कर्मवाद ओर पुनजैन्मके 
माने बिना विश्व-तरेषम्यका उपपादन हो ही नहीं सकता । वेदाम्त 
सूत्राके शाह्रर-भाष्येम --- 

वेषम्यनेघृण्येन स्रापेक्षत्वात्तथाहि दृशयाति । 
+>बे० अ० २, सू० ३४ 

सूत्रपर इस सम्बन्धम बहुत कुछ लिखा गया है; परन्तु हम उस 
सबकी यहाँ उद्धृत कर व्रिषयकी जटिल बनानेका यत्न न करेंगे । 
फिर भी इतना अवश्य हे कि पुनजेन्मके पोषणमे जो युक्तियाँ प्रस्तुत 
की जाती हैं, वह मान्य है ओर भारतके बड़े बड़े दाशैनिक 
मस्तिष्कोंने उनके आंगे प्र झुकाया है । 


जन्मान्तर-स्मृति १७२ 


जन्पान्रज्सति, 

पुनर्जन्म सिद्वान्तके विरोधियोंकी ओरसे इस सम्बन्ध सबसे बड़ा 
आक्षेप यह किया जाता है कि यदि वस्तुत: जीवात्मा या पुनजन्म होता है, 
तो हमें अपने पूषे जन्मका स्मरण क्यो नहीं होता ? जैसे रातको सेने 
बाद प्रात: उठनेपर कलका सारा वृत्तान्त याद आ जाता है, उसी प्रकार 
मृत्युरूप रात होनेके बाद हमे पूर्व जन्मकी बाते क्यों याद नहीं रहतीं 
यह प्रश्न ऐसा है, जो कमी कभी पुनजेन्मपर विश्वास रखनेवांले लोगेंके 
चित्तको भी अस्थिर कर देता है। परन्तु वस्तुतः यह प्रश्न हमारे 
धोखा देनेके लिए एक कल्पना मात्र है | इंसमें सारांश कुछ विशेष 
नहीं है। इसे समझनेके लिए हमें स्मरण-प्रक्रियाका थोडा मनन 
करना होगा । साधारणतः सभी दशेनकारोंने सूक्ष्म संस्कारोंको 
स्पृतिका जनक माना है। यह संस्कार हमारी अनुभूतियोंके सूक्ष्म 
रूप है, जो अनुभूतिके नाश हो जानेके बाद बने रहते है । इनमें 
अनुभूतिकी सी व्यक्तता न रहनेपर भी उसकी अव्यक्त स्थिति बनी 
रहती है । अवसर पड़ने और उद््‌बोधक सामग्रीके उपत्थित होनेपर 
इन्हीं संस्कारोंसे स्वृतिकी उत्पत्ति हो जाती है । स्व्रातिका वेशय 
और अस्फुटता बहुधा संस्कारोकी प्रबलता ओर क्षीणतापर निभर 
रहती है । संस्कार जितने ही प्रबल होते है स्मृति उतनी ही अधिक 
विशद होती है । इसके विपरीत जहाँ संस्कार जितने ही अधिक 
दुबेल होते है, वहाँ स्मुति भी उतनी आतिक क्षीण होती है | जिस 
अनुभूतिके समय हृदयपर विशेष प्रभाव पड़ता है, उसके संस्कार 
भी प्रब बनते हैं ओर उनकी स्मृति भी बहुत दिन तक बनी 
रहती है । परन्तु नेत्यिक साधारण अनुभूतियाँ ऐसी होती है जिनका: 


१७२ प्रपक्ष-परिचय- 


हमारे हृदयपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता | उनके संस्कार बनते ते 
अवश्य है; परन्तु वह इतने क्षीण होते है कि दो चार दिनके भीतर 
ही उनमें स्मति-जननके सामथ्यंका अभाव सा हो जाता है | प्रबल 
संस्कारीम भी स्पृति-जननका सामथ्ये सदा बना रहता है, यह कह 
सकना कठिन है | जीवनके अन्त तक आंते आते बाल्यावस्था, किशो- 
रावस्था या प्रोढावस्थाके कितने संस्कार ऐसे रह जांते हैं जिनसे स्मृति 
पैदा होती है !--थोड़े---बहुत थोड़े । वृद्धावस्थाम मलुष्यकी अपने 
प्रारम्भिक जीवनकी दो चार घटनाएँ ही याद रह जाती है | अपने 
जीवनके उन्हीं प्रारम्मिक दिनोमेँ हमने स्कुल-कालेजों ओर पाठ- 
शालाआम जिन विषयोंको घोटा हे-प्रबछ प्रयत्न कर जिनके संस्का- 
शैकी स्थायी रूप देनेका यत्न किया है, उनमसे दो एकको छोड 
कर जिनका परवर्ती जीवनरम काम पड़ता रहा है ओर सब तो 
प्रायः ऐसे भूल जांते है कि प्रयत्न करने पर भी उनकी स्मृति नहीं 
हीती । फलतः इस जीवनमे ही हमे ताजी घटनाओकी छोड़ कर 
बहुत कमकी स्मृति रह जाती हे, तब जन्मान्तरमं उनकी स्मृति हो 
सकेगी, यह आशा दुराशामात्र हे | फिर मृत्युके बादसे दूसरा जन्म 
होने पर्यन्‍त कितने दिन तक किस परिस्थितिम जीवात्मा रहता हे, 
यह कह सकना भी कठिन है| गर्भम आनेके पहले ओर पीछे भी 
जिन परिप्थितियामं वह रहता है, वे विगत संस्कारोंको क्षीणतर 
ही बनाती होंगी | इस लिए जन्मान्तरम उनसे स्मृतिकी उत्पत्ति न 
होना ही स्वाभाविक है । हाँ, जीवनरक्षारिषियक उसके संस्कार 
स्वतः भी प्रबछ होते हैं और ग्भीवस्था एवं उससे पहले भी सम्भ- 
वतः उन्हें उत्तेजन मिलता रहता है, इसी लिए नवजात शिक्षु साव- 


जन्मान्तर-स्खाति १७रे 


थान होनेके . साथ ही माताके स्तन-पानमे प्रवत्त हो जाता है | यह 
उसके पूर्वजन्मके प्रबलतम संस्कारीका प्रभाव है। कभी कमी 
अपवाद रूप॑मे किसी बालककी अन्य प्रकारकी पूवेजन्मकी स्मृतियाके 
समाचार भी पढनेम आये है । उन्हें हम असम्मव तो नहीं समझते 

फिर भी उन्हें साधारण नियम न कह कर अपवाद कहना है ठीक. 
होगा । परन्तु यह भी संस्कारोकी प्रबलतासे ही पेदा होते है । 


एक ओर बात है | हम पहले कह चुके हैं कि संस्कार अनुभू- 
योके सूक्ष्म रूप हैं। उनमे अनुमतियोकी सी स्थलता नहीं होती; 
फिर भी उनकी अव्यक्त स्थिति अवश्य रहती है | एक मोटे उदाहर- 
णंस इसकी स्थिति कुछ साफ हो सकेगी । एक मनुष्यके पास ६४. 
पैसे है । इन पैसोंकी बजाय वह एक रुपया रख छेता है। इस रुपयेंमे 
9 पैसोकी स्थलता नहीं हैं; परन्तु फिर भी हम यह नहीं कह 
सकेत कि वह ६४ पेसे नहीं है | आवश्यकता होनेपर यही रुपया 
६४० पेसोंका काम दे सकेगा। इसी प्रकारेके १० रुपयोका सूक्ष्म. 
रूप १०) का एक नोट ओर इसी प्रकारके १० नोटोका सूक्ष्म रूप 
१००) का एक नोट है। इस १००) के नोटमें भी वह ६४ पेसे 
उपस्थित हैं; परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म रूपमें | इस स्थितिंम ६४ पेसे 
इतने सूक्ष्म रूपमें पहुँच गये है कि साधारण स्थितिम उनका कोई उप- 
योग ही नहीं हो सकता । उदाहरणके लिए १००) का नोट लेकर 
हम एक कुँजडेके यहाँसे एक पेसेका कदूदू मोल छेना चाहे, तो यह 
नोट हमें काम नहीं देगा | यध्पि यह ठीक है कि उसमें इस प्रका- 
रके ६४:८१०० पैसे मोजूद हैं; परन्तु हमारे लिए ते वह सब निरथेक 
हैं। यह सब इतने सूक्ष्म रूपमें हैं कि कुँजड़े जेसी उद्ो- 


१७७ ग्रपचञ्च-परिचय 


'धक सामग्री पाकर उनपर कोई प्रभाव नहीं होता । हाँ, 
यदि थोडासा प्रयत्नकर किसी सरोफके यहाँ उस नोटको भना- 
कर रुपया ओर पेसोके रूपमें कुछ स्थूछ बना लँ, तो कुँजडेके यहाँ 
भी उनका उपयोग हो सकता है । ठीक यही स्थिति संस्कारोकी है । 
हम कह चुके हैं कि जीवनके अन्त तक पहुँचेत पहुँचते बाल्यावस्था 
ओर किशोरावस्थाके संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म हो जाते हैं, यत्न करनपर 
भी उनसे स्वृतिरूप फलकी उत्पत्ति नहीं होती | यह वही स्थिति है 
जो कि १००) के नोटके रुपमे पेसेकी । परन्तु जिस प्रकार थोडासा 
यत्नकर उस नोटके रूपयो पेसौका रूप दिया जा सकता है, उसी 
प्रकार उन सूक्ष्म संस्काराको भी उद्बुद्ध किया जा सकता है; परन्तु 
उसके लिए थोडेसे प्रयत्नकी आवश्यकता है | योगमार्गका अवल्म्बन 
करनेवाले योगी इस बात॑भ सिद्ध हो जाते हैं | जिस प्रकार १००) 
के नोटकों स्थूछ रूप देकर साधारण श्थितिम उसके एक एक पेसेका 
उपयोग किया जा सकता हं, उसी प्रकार योगसाधनद्वारा संस्कारोको 
बुद्ध करके इस जन्म ओर पूर्व जन्मकी साधारणतम घटठनाओंका पुन 
प्रययक्ष या स्मरण किया जा सकता है। परन्तु यह स्थिति-यह 
शाक्ति-सब साधारणको नहीं, योगियोको ही ग्रात्त होती है । इसी 
लिए योगिराज कृष्णने अर्जुनसे कहा है--- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाज़ुन । 
तान्यहं वेद सवाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ 
“गीता अ० 9, छो० ५ 
हे अजुन, हमोंर और तुम्हारे ओर अनेक जन्म हो चुके हैं । 
( यह भेद है कि ) में उन सबको जानता हूँ, परन्तु तुम उन्हें 
नहीं जानते । 


ऊपरकी पंक्तियाँसे हम इस परिणामपर पहुँचते है कि साधारणतः 
जब हमे इस जीवनकी बहुतसी घटनाओंका स्मरण इस जन्ममे ही 
नहीं होता, तो जन्मान्तस्मे उनका स्मरण न होना ही स्वेथा स्वामा- 
विक है । इस स्मृतिके न होनेका कारण संस्कारोंकी क्षीणता या अत्यन्त 
सूक्ष्मता होती है । जीवन जैसे संस्कारोके समान जो संस्कार अत्यन्त 
प्रबल होते है, वह जन्मान्तरमे भी अपना प्रभाव दिखाते € ओर उन्हीके 
कारण पूवाम्यस्त स्तन-पानकी ओर नवजात शिशुकी प्रवत्ति होती 
हे | योगी लोग पृक्ष्म संस्कारोको अभ्यासद्वारा उद्गृद्ध कर सकते 
हैं ओर उसेके द्वारा जन्मान्तरकी घटठनाओँका अनुभव कर सकते हैं । 
फत: पुनजन्म-पिद्भान्तके अिरोधियोकी ओरसे उठाये हुए जन्मान्तरकी 
स्मृति न होनेवाले आक्षेपम कुछ सार नहीं हैं, उससे पुनजेन्‍्मके 
सिद्धान्तको किसी ग्रकारकी क्षति नहीं पहुँचती | पुनजन्म-पिद्धान्त 
एक योकिक सिद्धान्त हे ओर दाशनिक तथ्य है । 
एक पाथात्य कूटपनो 
पाश्चात्य विद्वानोंकी अन्वेषणशैल्ली बेसे ही कुछ विचित्र सी होती 
है और भारतवर्षके सम्बन्धम उस विचित्रताम बहुत कुछ विशेषता आ 
जाती है | न जाने कहाँ कहाँकी ओर किस किस प्रकारदी सारहीन 
असंगत कल्पना वह नवीन परिशोवके रूपमे गोरवके साथ प्रका- 
शित करते है। भारतीय साहित्यके सम्बन्धकी उनकी इस प्रकारकी 
रिशोधामेसे अधिकांश उनके मशस्तिष्ककी उपज और कोरी कह्पना 
मात्र होती है । पुनजन्मके प्रकृत सिद्धान्तके सम्बन्ध भी किसी 
समय एक फ्रांसीसी विद्वानने इसी प्रकारकी एक नवीन परिशोध की 
थी । परिशोधक महोदयका नाम शायद वाल्टेयर ( ४०॥&॥8 ) 


श्ड्द प्रषफञ्-परियय- 
था| उनका कहना था कि जलवायुकी दृष्टिसे भारतवर्ष उष्ण 
देश है । ऐसे देशम मांस-भक्षण स्वास्थ्यंके लिए द्वानिकर होता है । 
इस लिए भारतव्षम मांस-निषेधका सिद्धान्त प्रारम्भिक रूपमे वेध्क 
शाखका सिद्धान्त था | पीछे वह एक धामिक सिद्धान्त समझा जोन 
लगा | धमेशाद्म इस सिद्धान्तके प्रवेशका परिणाम यह निकला कि 
मांस-भक्षणके साथ ही उसकी प्राप्तिका साधघन-पशुवध--भी अधमे 
* ओर निषिद्ध समझा जाने लगा। मनुष्य ओर पशु दोनो ही अवध्य 
ठहराये गये । इस प्रकार उनके बीच एक प्रकारकी समानता उत्पन्न 
हुई जिसने इस घारणाको जन्म दिया कि मनुष्यका आत्मा पशुमें 
और पश्ुओका आत्मा मनुष्यामं आ जा सकता है । इसी धारणाके 
आधारपर भारतवषेम पुनजन्म सिद्धान्तकी स्थापना हुई । 


वाल्टेयरकी यह ' परिशोध ” जिस समय उसके मस्तिष्कसे 
निकली होगी, उस समय उसका स्वागत भी “ नवीन परिशोध ” के 
रूपमे ही हुआ होगा, इसमे सन्देह नहीं; परन्तु आज पश्चिममे भी 
उसका आदर नहीं है और हम तो उसे किसी भी अवस्थार्मे नवीन 
परिशोध कहनेकी तेयार न होते । हमारी दृष्टिम तो वह एक स्वथा 
निराधार, सारहीन कल्पना है । पुनजन्मका सिद्धान्त तो एक दारी- 
निक सिद्धान्त है। विश्व-वेषम्यके उपपादनके लिए उसकी आवश्य- 
कता है। नित्यात्मवाद, कमवाद ओर पुनजेन्म परस्पर सापेक्ष 
सिद्धान्त हैं | एकके बिना दूसरेका सोन्दर्य क्षीण हो जाता है | वह 
तानो ही सुदूर अतीतसे इसी प्रकार चले जा रहे हैं । पुनजन्मका 
सम्बन्ध मांस-मक्षणसे नहीं है, वह तो नित्यात्मवाद और कर्मवादका 
अनिवार्य परिणाम है । 


है ९४ १३.५ २-०“५ ५० 'सहिकिलके 
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पुनजन्म-सैद्धान्त भी अपने सहयेगी नित्यात्मवमाद और कमे- 
बादकी भाँति केवल दारीनिक क्षेत्रमं ही सीमित नहीं रहा है; 
बल्कि समाजकी रचना ओर व्यक्तियोंके चरित्रपप उसका यथेष्ट 
प्रभाव पड़ा है । उसने सामाजिक मनोवृत्तिको आशावादी बनाया है 
और वैयक्तिक चरित्रको ऊँचा-बहुत ऊँचा---उठाया है। भारतीयोकी 
धर्मभीरता उनके पुन्जन्म-सिद्धान्तका परिणाम है, उनकी 
वीरतापर इसीकी छाप है । इस सिद्धान्तने उनके हृदयसे प्राणोका 
मोह, बन्धुजनौकी ममता और सांसारिक वैभवकी आस्थाको मिटा 
डाला है | आवश्यकत पड़नेपर वह सांसारिक वेभवको छात मार 
सकते है । प्रियसे प्रिय बन्धुजनोंको अपरिकम्पित भावसे त्याग सकते 
हैं और उस सबसे बढ़कर अपने ग्राणोंकी अत्यन्त निर्मेय भावसे 
अत्यन्त तुच्छ वस्तुकी भाँति त्याग सकते है। मृत्यु उनकी दृष्टिम ऐसे 
ही है जैसे हम अपने किसी फटे कपंडेको उतारकर फेंक देते हैं । 
इसी लिए उनका आत्मा किसी भी समय काममे आये हुए इस पुराने 
कपड़े-शरीर-कीो उतारकर फेक देनेमे संकोच नहीं करता । भगवान्‌ 
कृष्णंन गीतांमे कहा है--- 

वासांसि जीणोनि यथा बिद्दयय नवानि गृह्गाति नरोउपराणि | 

तथा शर्सराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देद्दी ४ 

जिस प्रकार कोई मनुष्य पुरांन वल्लोकी छोड़कर नये वजन ग्रहण 
करता है, उसी प्रकार देही अथात्‌ शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शरीर- 


को त्यागकर दूसरे नये शरीरको धारण करता है। 
अ० १२ 


१७८ ग्रपश्च-परिचय- 


इस भावनाका मनुष्यके चरित्र-निमोणपर बहुत ऊँचा प्रभाव 
पड़ता हे | भारतवर्षका अध्यात्मवाद, भारतवर्षका कर्मवाद ओर भारत- 
वर्षका पुनजजेन्म उसके गोरबकी वस्तुएँ है | जो देश ओर जाति इन 
सिद्धान्तोके रहस्यको भरी भाँति समझती है, वह चिरकाठतक पतित 
होकर नहीं रह सकती । भारतवषेके क्रान्तिमय दिनोमे पुनर्जन्मका 
सिद्धान्त अपना प्रभाव दिखायेगा । इसी सिद्धान्तके नामपर-पुन्जन्मके 
इसी आशावादपर-भारतीय वीर एक बार फिर फटे पुराने कपड़ेकी 
भाँति निमेम भावसे जीवनका मोह छोड़ देशकी धाराको बदलनेंमें 
सफल होगे । 








पल खण्टोंमें यह सिद्ध किया जा चुका है कि इस 
विश्वके विकास और ।नियत्रणके लिए एक चेतन सत्ताकी 
आवश्यकता है । धमंशास्रने उस सत्ताका नाम “ ईश्वर 
रखा है.। “ प्रपंच ? का ' परिचय ” करानेके इस ग्रयासमें 
: बह ? शक्ति अपना विशेष स्थान रखती है। इस खण्डमें 
| उसीका विचार किया गया है । दाशेनिक, धार्भिक और 
सामाजिक तीनों पहलुओपर प्रकाश डालनेका यत्न हुआ 
है | इसी प्रकरणमें सांख्याचाये कपिल ओर महात्मा बुद्धके 
विचारोंकी विवेचना मी हुई हे । 


अन्तमें कुछ शब्द अद्वैतवादके सम्बधमें लिखे गये हैं । 












तेरहवाँ परिच्छेद 
दाशेनिक युक्ति 

इश्वर-विश्रासका जन्म मानव-सम्यताके किस युगंम, किस मस्ति- 
ज्कसे ओर किस आधारपर हुआ, यह कह सकना कठिन है। हमारी 
समझमें तो वस्तुतः वह ऐतिहासिक सीमाके बाहरकी चीज हे, उसके 
ऊपर किसी देश या जातिकी निजी मुहर भी नहीं है । संसारके हर- 
एक देश और जातिमे सुदूर, हाँ अनादि अतीतसे किसी न किसी 
रूपमे उसकी सत्ता निरन्तर चढ्ाी आ रही है । हाँ, उसकी उत्पत्तिके 
मूल आधार प्रायः हर जगह एक या समान श्रेणीके ही हैं। इस 
अनन्त संसारम मानव-बुद्धि ओर मानव-शाक्तिका क्षेत्र बहुत सीमित 
है। दूसरे शब्देम मनुष्य अल्पक्ष और अल्प शक्तिमान्‌ है। उसकी 
शक्ति और बुद्धिकी पहुँच जहाँ नहीं है, वहींसे ईश्वर-विश्वासका प्रारम्भ 
होता हे । फारसीके किसी कविने लिखा है कि ईश्वर विवशता है । 
अथोत्‌ जहाँ पहुँचकर मानव-शाफ्ति कुण्ठित ओर मानव-बुद्धि कि- 
कतेव्यविमूढ़ हो जाती है, वहींपर ईश्वरकी आवश्यकता अनुभव होती 
है । संसारके अधिकांश देशो, अधिकांश धर्मी और अधिकांश जत्ति- 
योमे इश्वर-विश्वासको जन्म देनेका मूल आधार यही विवशता रही 
है। भारतीय दाशनिकोने ईश्वरके साधनके लिए जो युक्तियाँ उपस्थित 
की है, वह सब इसी विवशता, इसी असामथ्ये ओर मनुष्यकी 


१८२ प्रप्श-परिचय- 


अल्पज्ञताका शान्दिक रूपान्तर मात्र है | उनमें कुछ ज्यादः परिवतेन 
और इससे बहुत अधिक भाव-गाम्मीये नहीं है । 


मनुष्यकी अल्पज्ञता ओर अल्परक्तिमत्ता इतनी अधिक स्पष्ट है 
फि उनके सम्बन्धम कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
हरएक व्यक्ति अपनी ओर दूसराकी कमजोरियोंको भी बहुत अंश तक 
अनुभव कर सकता है | फ़िर भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि 
आज कलके वेज्ञानिक अपनी सर्वज्षताका दम भरते और ईश्वर-विश्वा- 
सियोका उपहास करते है । हम तो इन्हें दम्भी ओर आत्मप्रतारकके 
रूपमे ही देखते है । इसमें सन्देह नहीं कि विज्ञानने पिछले दिनीमे 
अनेक क्रान्तिकारी ओर महत्त्वपृणे आविष्कार किये हैं, अल्पज्ञ मनुष्यके 
लिए यह आविष्कार अभिमानकी वस्तु है; परन्तु उनके ऊपर प्रमुकी 
अनन्त शक्तिका उपहास, अपनी सर्वज्ञताका दम भरना और उस 
अभिमानके आवेशम आत्म-विस्मृति, यह सब असह्य है, अक्षम्य है । 
उनमें मनुष्यका आत्माभिमान मर्यादाका उल्लंघन कर गया है। भरा 
देखो तो, उसके आविष्कार हैं क्या, प्रभुकी अनन्त रचनांमसे किसी 
एक साधारण वस्तुके एकांगी अनुकरणका आंशिक सफल प्रयत्न । 
उसीके ऊपर इतना अभिमान ! इतना नाज ! ! इतनी एंठन ! ! ! 
तब तो अवश्य हो--- 

घटानां निमांतु: शत्रिभुवनविधातुश्व कलह: 

बड़े बनानेवाछला साधारण कुम्हार, ब्रह्माण्ड-भाण्डके रचयिताके 
सामने प्रतिद्वाद्ठिताके लिए खम ठोॉककर खड़ा हो जायगा और हम 
उस ग्रतिद्दन्द्रिताकी दाद देंगे। मनुष्यका ज्ञान कितना अल्प है, उसका 
सामध्ये कितना परिमित है और उसके आविष्कार कितने अपूर्ण हैं, 
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इसे वैज्ञानिक संसारके शिरोमणि छोग-जो अपरिपक्व विज्ञानकी सीमासे 
ऊपर उठ चुके हैं-स्वयं स्वीकार कर चुके हैँ | हमने ऊपर इस 
प्रकारंक अनेक उदाहरण दिये हैं जिनसे यह स्पष्टतः प्रतीत होता 
है कि इस प्रकारका मिथ्याभिमान उन छोगमें उतना ही अधिक पाया 
जाता है जिनका ज्ञान जितना ही अधिक अपरिपक्व होता है--. 

* अर्धो घटो घोषपुपेति नून॑ ! 


* अधभर गगरी छलछकत जाय ? 


ज्यों ज्यों मनुष्य अधिक परिपक्व और 'रशेषज्ञ होता जाता है, 
त्यौँ त्यो उसे अपनी कमजोरियोंका अनुभव होने लगता हे और वह 
समझ जाता है कि मेरा ज्ञान कितना अपूर्ण ओर मेरी शाफ़ि कितनी 
सीमित हे | आजंके वेज्ञानिक विभागमेसे मनोपिज्ञान, दारीर- 
विदा, वनस्पति-विज्ञान या अन्य किसी भी विभागके विशेषज्ञ 
विद्वानले पूछो, तो वह यही कहेगा कि हम ओर हमारे 
पूवैकालिक अन्वेषणंकत्तोओने वर्षों छगाकर आजतक जो कुछ. 
आविष्कार इस विभागमे किये, वह सराहनीय हैं. इसमें सन्देह नहीं; 
परन्तु अभी तक केवल इसी विद्यांके सम्बन्धमे न जाने कितने रहस्य 
ऐसे पड़े हैं जिनका जुरासा आभास हमें नहीं मिल सका है। इस 
प्रकार वैज्ञानिक क्षेत्रम प्रत्येक विभागके नूतनतम अन्वेषणोंके बाद 
भी हम उन्हें पूर्ण नहीं कह सकते । वस्तुतः कोई विशेषज्ञ वैज्ञानिक 
अपने प्रभाव विषयम भी जिसके अध्ययन ओर मनन उसने अपने 
जीवनका सवोत्तम भाग व्यतीत किया है अपनेको परिपृण और सरवक्ञ 
नहीं कह सकता | फिर उसके अतिरिक्त ओर भी सेकड़ो हजारों 
विषय ऐसे पड़े हैं, जिनकी वणमाला भी उसने प्रारम्भ नहीं की 


१८७ प्रपश्च-परिचय- 


है। एक मनोवैज्ञानिक, अपने शरीरके जुरांते रोग, निदान ओर 
उपचार नहीं समझ सकता, उसको डाक्टरकी शरण लेनी ही 
पड़ती है । इसी प्रकार एक बड़ा विद्वान्‌ चिकित्सक अपने शात्रका 
तिशेषज्ञ होते हुए भी बनस्पति-विज्ञान, खनिज-विदया या इसी ग्रकारकी 
विज्ञानकी किसी अन्य शाखाके विषयमे एक नादान बालककी भाँति 
ही नितान्त अज्ञानमें रहता है | फलतः मनुष्यकी बुद्धि इतनी अधिक 
परिमित है कि अनादि कालसे सर-तोड़ परिश्रम करंके आजतक वह 
विश्व-पहेलीको समझ भी नहीं सकता है ओर अनन्त भषिष्यम उसके 
ऊपर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कर सकेगा, ऐसी आशा नहीं । ऐसी अब- 
स्थाम अनादि अनन्त प्रकृतिके ऊपर उस परिमित शाक्ति ओर परिमित 
बुद्धिवाले जीवात्माका नियंत्रण तो कल्पनाके भी बाहरकी बात है | 
फिर यदि कोई दाशेनिक मस्तिष्क जीवात्माकी आड़ लेकर परमात्माका 
बंहिष्कार करनेका असफल प्रयत्न करे, तो वह केसा उपहासास्पद 
होगा ! उसकी अवस्था कितनी दयनीय होंगी ! 


प्रकृति स्वयं जड़ है, उसकी अन्ध-गतिम यह शाक्ति नहीं कि 
इस व्यवस्थित विश्वकी सृष्टि कर संके, उसके सेंचालनके लिए किसी 
विचारशील मस्तिष्ककी अपेक्षा है, यह हम प्रथम खण्डम भरी भाँति 
देख चुके हैं । उस सबकी पुनरावृत्तिका प्रयोजन यहाँ नहीं हे । 
यहाँ हमने यह भी देख लिया कि परिमित शक्ति एवं परिमित बुद्ठि- 
वाला बेचारा जीवात्मा या मनुष्य तो अपनी सारी शक्ति ओर वर्षौका 
परिश्रम छगाकर उसे समझ भी नहीं सका है, फ़िर वह भछा उसका 
नियंत्रण क्या कर सकेगा ? फलत: ग्रकृतिके नियंत्रणंके लिए जीवात्मासे 
अधिक शक्ति ओर बुद्धिवाडी स्वेशक्तिमान्‌ एक सर्वज्ञ चेतन-सत्ताकी 


इश्वरका स्थरूप १८५ 
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आवश्यकता है । इसी सत्ताकों धमेशात्रने ईश्वर, खुदा या जिहोबा 
आदि नामोंसे निर्दिष्ट किया है । इस प्रकार आप्तिक पक्षका इश्वर- 
सम्बन्धी विज्वास तकेके दरबारसे समर्थित हे ओर दशैनशाश्लके 
'न्यायाल्यने उसे न्यायानुमोदित ठहराया है । 
इेश्वरका स्वरूप 
इस प्रकार ईश्वरकी. आवश्यकता ओर उसके अस्तित्वपर विचार 
कर लेनेके बाद उसके स्वरूप-निणेयके प्रश्नकी जटिछता भी बहुत 
कम हो जाती है | दशन-शाश्रको सबसे प्रमुख प्रयोजन एक प्रपंच- 
प्रसाकक्क ओर नियामक शक्तिका था, इस लिए ईश्वर या जो कोई मे 
उस आसनपर अभिषिकत किया जायगा, उसका सबसे मोटा स्वरूप, 
सबसे मुख्य काये ओर सबसे विशेष गुण विश्वका विधान ओर 
नियमन है | अथोद दार्शनिक दृष्टिकोणसे ईश्वर या कोई भी शक्ति 
जो उस स्थानपर नियत होगी, सबसे पहले विश्वकी विधाता और 
नियन्ता समझी जायगी। अथवा विश्व-बिधान ओर जगन्नियन्त्रण 
दाशनिक ईश्वरका स्थूछतम स्वरूप है । 


विश्वका निमोण एवं नियंत्रण जिसके ऊपर निरभर हे, उसका 
सम्बन्ध संसारके प्रत्येक पदा्थै-प्रत्येक अणु और प्रत्येक परमाणुके 
साथ होना आवश्यक है। जहाँ कत्ताकी पहुँच है, वहीं ते किसी 
प्रकारकी क्रिया वह कर सकेगा । इसी लिए विश्व-निमोण करनेवाला 
'इश्वर उसमें व्यापक होना चाहिए, बिना व्यापक हुए वह न निमोण 
कर सकेगा ओर न नियंत्रण | इस अपरिमित अनादि ओर अनन्त 
विश्वके नियंत्रणके लिए उसे अपरिमित शक्तिका आगार-सवेशक्ति- 
मानू-अनादि ओर अनन्त भी मानना ही होगा । विश्वकी आदर 


नी 


१८६ प्रपश्च-परियय - 
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व्यवस्थाको ध्यानमें रखते हुए यह भी स्वीकार करना अंनिवाय है के 
उसका नियंत्रण करनवाली सर्वोच्च शाक्ते एक है। समान शक्तिवाले 
अनेक शासक जहाँ होते है, वहाँ सुब्यवस्थाका स्थिर रहना असम्भव 
है । एक बात और है | जिस इंश्वरको हम विश्वका नियन्ता ओर 
व्यापक मानते है, उसके निराकार मानना भी उतना ही अनिवाये है। 
साकारत्व ओर व्यापकत्वका विरोध हे | मोटे रूपसे जगतमें हम यह 
भी देखते हैं कि सूक्ष्म शक्ति स्ूछडपर शासन करती है | हमोर इस 
स्थूछ देहको मनमाने रूपसे चलानेवाली शाक्ति कितनी सूक्ष्म हे । 
इसी प्रकार रेलके एंजिनकी इधरसे उधर भगाये फिरनेवाली भाष 
उसकी अपेक्षा कितनी सूक्ष्म है । इस दृष्टिसे भी यही उचित प्रतीत 
होता है कि परमाणुओआँका भी नियंत्रण करनेवाली यह शक्ति उनसे 
भी अधिक सूक्ष्म-निराकार-होनी चाहिए | इस प्रकार शुद्ध दरीन- 
शासत्रका ईश्वर विश्वका विधाता और नियंता है। सबेब्यापक और 
सर्व शक्तिमान्‌ है। अनादि ओर अनन्त है। एक ओर निराकार है । 


परन्तु दशन-शास्रका यही ईश्वर मतवादियोंके चक्करम पड़कर 
बहुत कुछ बिकृत हो गया है, विशेषतः बाइबिल, कुरान और पुरा- 
णीने ईश्वरकों बहुत ही उपहासका पात्र बना दिया है । बाइबिलमें 
ख़ुदाकी जो मूर्ति चित्रित की गई हे, वह बहुत ही दयनीय है । 
उसका निवासस्थान स्वगे है | विश्वेम किस समय क्या हो रहा है, 
इसकी उसको खबर नहीं है | उसके उुरक्षित स्थान “ बांगे अदन * 
में घुसकर किस प्रकार शैतान उसके अपने आदमियो---आदम 
ओर हव्वा--को बहका जाता हे ओर उसकी आज्ञा उलछद्दन करनेकों 
तेयार कर लेता है, इसका भी उसे पता नहीं है । इस सबका हाल, 


श 


श्ध्वरका स्वरुप १८७ 
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अच्छा प्रघन्ध गवर्नमेंटका है। उसका कोई शत्रु ही क्या वैदेशिक मित्र भी 
भारतमें आकर क्या करता है, क्‍या खाता है, कहाँ रहता है, किनसे 
बात करता है, क्‍या पढ़ता है और कहाँ सोता है, इस सबकी तनिक 
तनिकसी खबर राज्याधिकारियोंके पास पहुँचती है | उसका गुप्तचर- 
विभाग और प्रबन्ध इतना पूणे है कि किसी शत्रुकी मजाल नहीं कि 
उसके राज्यम कोई अवाब्छित चेष्ठा करे ओर उसे पता न चले | 
इसके सामने विश्वमात्रका नियंत्रण करनेवाला बाइबिलका ख़ुदा कितना. 
तुच्छ प्रतीत होता है ? इसके बाद आदम ओर हृव्वाको इस बगा- 
वतके लिए जो दण्ड दिया गया है वह ओर भी विचित्र प्रतीत होता 
है | ईख़रीय आज्ञाका उछद्न तो आदम या हव्वाने किया था ओर 
उसका फल आज हर्मे मोगना पड़ रहा है ! मानव-समाजको जीवन- 
संग्रामम जिन कठिनाइयांका सामना करना पडता है, वह आदमकी 
उसी शरारतका परिणाम हे । 


नूहके सुप्रसिद्ध जरू-छ्वनके समय यहोब्ा ( ईखर ) का आच- 
रण और भी उपहासास्पद हो गया है | बाइबिलम लिखा है--- 

“८ फिर जब मनुष्य प्रथ्वीपर बहुत होने रंगे और उनके बेटियाँ: 
उत्पन्न हुई, तब परमेश्वरके पुत्रोंने मनुष्यकी पुत्रियोंको देखा कि बढ़ 
सुन्दर दें; सो उन्दोंने जिस जिसको चाह्य उनको अपनी ख्रियाँ 
बना लिया ।.... ... ... . .ओर यहोबाने देखा कि मनुष्योंकी बुराइ 
पथ्चीपर बढ़ गई है ओर उनके मनके विचारमे जो कुछ उत्पन्न 
होता है सो निरन्तर बुरा दी होता है । यहोवा पृथ्वीपर मनष्यकों 
रचकर पछताया और बह मनमें अति खेदित हुआ। सो यहोबाने 


१८८ प्रपश्च-परिचय- 


सोचा कि में मनुष्यको जिसको कि मैंने सिरजा है प्रथ्वीके ऊपरसे 
मिटा दूँगा । क्या पशु, क्या रेंगनेवाले जन्तु और क्‍या आकाशके 
पक्षी सबको मिटा दूँगा। क्योंकि में उनके बनानेसे पछताता हूँ ”। 
--उत्पत्ति ६ 

बाइब्रिठका यह यहोबा कितना अविचारशील है ! जिस समय 
उसने ख्री-पुरुषकी सृष्टि की ओर उनके हृदयम यौवनका उच्छुंखल 
उद्देश दिया, उस समय उसका परिणाम क्‍या सोचा नहीं था १ वह 
उद्दाम योवन, वह छलछलछाता सौन्दय और वह काम एवं प्रणय- 
पूण हृदय, यह सब क्या यो ही निरपेक्ष ओर निश्चेष्ट पंडे रहनेकी 
चीजे थीं ? इनमेंस एक एक उस परिणामके लिए पयाप्त है जिसके 
लिए यहोबा पछता रहा है, फिर यहाँ तो-- 

४ तद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः । ” 

सोभाग्यसे कहिए था दुभोग्यसे, यह सब सामग्री उपस्थित भी । 
आग, ईंधन ओर उसपर घ॒ृतका तो जो फछ होना है वह होकर ही 
रहेगा | यदि हमे वह परिणाम अमीष्ट नहीं है, तो उनका सम्मिश्रण 
ही न होने देना चाहिए; परन्तु सब कुछ जानते बूझते सम्मिश्रण कर- 
नेके बाद फिर परिणामंके लिए पछताना मूखता है । बाइभिलके यहो 
बाके लिए इस शब्दका प्रयोग करनेमे केवल शिष्टता बाघक है 
यस्तुस्थिति नहीं । 


अपने इस पछतावेकों दूर करनेके लिए यहोबाने एक भीषण 
जलप्ठावन भेजा | परन्तु नूहू नामक एक व्यक्तिपर उसकी विशेष 
कृपा थी, जिसे उसेने पहले ही सावधान कर दिया और उसकी 


इश्वरका स्थरूप १८९, 


जीवन-रक्षाके लिए एक जहाज भी बनवा दिया जिसमे नह, उसका 
परिवार और प्रत्येक प्रकारके ग्राणीका एक एक जोड़ा रख दिया--- 

“४ तब यहावाने उसके पीछे द्वार मूँद दिया और प्रछयय पृथ्वीपर 
चाल्लौस दिन छो रहा ।....... . .ओर जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वीपर 
बहुत ही बढ़ गया, परन्तु जद्दाज जलके ऊपर तेरता रहा । प्रलयका 
जल यहाँ तक बढ़ा कि सारी पृथ्वीपर जितने बढ़े बड़े पहाड़ थे सब 
डूब गये और जल १५ द्वाथ ऊपर बढ गया । क्या पक्षी, क्या बरैले 
पशु, क्‍या बनैले पशु और प्रथ्वापर सब चलनेवाले प्राणी वरन्‌ 
जितने जन्तु एथ्वीमें बहुतायत ले भर गये थे उन सबोंका और सब 
मनुष्योका भी प्राण छूट गया। जो जो स्थछूपर थे और उनमेंखे 
जितनोंके नथनोंमें जीवनके आत्माका श्वास था सब मर मिदे |... 
,. और जल प्रथ्वीपर १५० दिन तक बढ़ा रहा । 

---उत्पत्ति ७ 
यहोबा अपनी पहली कृतिके लिए “ पछताया ? था और यह 
भयानक जलणप्ावन उस पश्चात्तापफा हीं परिणाम था; परन्तु इस 
पश्चात्तापके बाद भी उसके हृदयकी सान्त्वना नहीं। मिली । जलप्ाव- 
नंके बाद नृहसे उसकी जो बातचीत हुई है, उससे तो ऐसा ग्रवीत 
होता है कि पश्चात्तापके व्यक्त स्वरूप-इस जल-प्लावनकी घटना- 
पर उसे फिर पश्चात्ताप हो रहा हे | इसी लिए वह नूहसे कहता है- 

८ मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पीछे जो बंश होगा उसके साथ 
वाचा ( प्रतिज्ञा ) बाँधता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी इस भ्रति- 
ज्ञाको में;पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर प्रछयके जलसे नाश्ष न होंगे 
और प्ृथ्वीका नाश करनेके लिए फिर जलछूफाबन न होगा । यह लो 
मैंने बादलमें अपना धनुष रक्खा है, वह मेरे और पृथ्वीके बीच. 


१९० प्रपश्च-परिचय- 
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वाचाका चिह्न होगा। और जब में प्रथ्वीपर बाद फैलाऊँ तब 
बादलमें धनुष देख पड़ेगा तब में अपनी प्रतिज्ञाकों स्मरण करूँगा। 
-+-उत्पत्ति ९ 


यह सब विश्व-नियन्ताका वह अदाशीनिक स्वरूप है, जो मतवा- 
दके संसगेसे दूषित होकर हमारे सामने आया है | यह तो एक 
उदाहरण हे, सारी बाइबिल, सारी कुरान ओर सारे पुराण इसी प्रकारकी 
*बातेसे भरे हुए है | उनमें दाशैनिक बिमशे ते दूर रहा साधारण 
बुद्धिसि भी तो काम नहीं लिया गया है। परन्तु उस सबकी आहेो- 
चना हमारे विषयके अन्तर्गत नहीं हे ओर न पुस्तकका कलेवर ही 
हमें उस ओर जानेकी आज्ञा देता है | संक्षेप यहाँ इतना ही कहा 
जां सकता है कि मतवादियोंने इंश्वरका स्वरूप अत्यन्त भद्दा बना 
दिया है । उसमे आकर्षण नहीं है, सौन्दर्य नहीं है और विवेक थी 
नहीं है । इतिहास इस बातका साक्षी है कि उन्होंने किसी विवेकी 
मस्तिष्कको अपनी ओर इतने बढपूवंक आक्ृष्ट नहीं किया है, 
जितनी प्रबलछतांस कि अनेक विचारकोको ईश्वर-विमुख बननेमें 
सहायता दी है । मतवादके इंश्वरम बहुतसा ऐसा अंश जा मिला हे 
जिसे नहीं रहना चाहिए। इस सबको छॉट देनेके बाद तब कहीं 
वास्तविक दरशन-शाख्रके ईश्वरका दर्शन हो संकेगा | 


बहुदेव-वाद 
कुछ पाइचात्य विद्वानोंका विचार हे कि ईश्वर-विख्वलासका जन्म 
भयसे होता है। इसके साथ ही विकाप्त-सिद्धान्त उनके यहाँ एक 
ऐेसा सिद्धान्त हे जिसकी उपेक्षा वह किसी भी विषयकी परीक्षा नहीं 
'कर सकते । जिस प्रकार विज्ञान आदिके अन्यान्य विभागामें उनके 


यहुदेव-वाद १९१ 
ऋमिक विकासके इतिहासका अन्वेषण वह किया करते हैं, उसी प्रकार 
ईश्वर-वि्वासका भी क्रमेक विकास वह मानते है ओर भिन्र भिन्न 
जातियोम बिखेरे हुए ईश्वर-विश्वासका >ेखलाबद्ध कर उसके क्रमिक 
विकासका इतिहास उन्होंने तैयार कर लिया है। ईश्वर-विकासंके 
कऋमिक विकासमे सबसे प्रथम श्रेणी विभीषिकाकी है, जो प्रारम्भिक 
अवस्थाम इस ईश्वर-विख़ासकोी जन्म देती है | संसारके किसी भी 
देश या जातिका धार्मिक इतिहास लिखते समय उन्होंने सदा इसी 
नीतिका अवल्म्बन किया है | उनका कह्दना हे कि प्रारम्भिक अब- 
स्थांम मनुष्य बिलकुल जंगली था। उसकी न. कोई शिक्षा थी, न सम्यता 
थी ओर न धम था। उस समय सचे अथीम :“ जिसकी छाठी 
उसकी मैस ”का साम्राज्य था | मनुष्य मनुष्यका दुश्मन था, परन्तु 
हाँ, जहाँ उसका वश नहीं चलता था वहाँ उसके प्रति विभीषिकामय 
सम्मानके भाव मनुष्यके हृदयमें उत्पन्न होते थे ओर वहींसे उस पदा- 
थकी पूजा प्रारम्भ हो जाती थी | उदाहरणके लिए उस अल्पबुद्नि 
मनुष्यने प्रारम्भमे जब उगते हुए जाज्वल्यमान सूर्यको देखा या सामने 
धघधकती हुई अप्नीका प्रत्यक्ष किया, तो उनकी ओरसे एक प्रकारके 
भयका भाव उसके हृदयम पेदा हुआ | उस भयके साथ ही कुछ 
सम्मानकी मात्रा भी सम्मिलित थी | बस, भय ओर आदरके इस 
सम्मिश्रणसे ही सूय्ये एवं अप्निकी पूजा प्रारम्भ हुईं | इसी प्रकार जब 
प्रबल वेगसे बहनेवाली नदियोम बाढ़ आई और बड़े बड़े विशालकाय 
वक्षोंकी बहा के गई, या मेघकी निरन्तर होनेवाढी मूसलूधार वर्षाने 
जरू-थछ एक कर दिया ओर उनके रहनेके स्थानोंको जल्मम्न कर 
दिया, तो उन नदियों और मेघांकी भी वेसी ही पूजा होने छगी.॥ 


१९२ प्रपश्च- हे 
इसी प्रकार ठम्बे-चोड़े पवती और विशालकाय वुक्षोकी पूजाको भी 
जन्म मिला | अथीत. संसारम जो पदार्थ बहुत ढम्बेनचोंड़े आकारवाले 
या अन्य किसी इस ग्रकारकी विशेषतासे युक्त होते थे, जिसके देख- 
नेसे मनुष्यके मनमे भयका संचार हो सका, उन सबकी पूजा ही उस 
समयका धम था| इस समयतक वस्तुतः इंश्वर-विद्वासका जन्म नहीं 
हुआ था । अबतक यह पूजा जड़ पदाथीकी पूजा थी । परल्तु इंश्वर- 
विश्वासका प्रारम्भिक स्वरूप यही जड़-पूजा है| उसके बाद इस 
सम्बन्धम मनुष्यका ज्ञान कुछ ओर बढ़ा | जड़ सूये ओर चन्द्रमाके 
भीतर, अग्नि और जलके भीतर, नदियों, इक्षों ओर पहाडोंके भीतर 
रहनेवलि एक एक अभिमानी देवताकी कल्पना की गई । इश्वर- 
विश्वासकी दूसरी श्रेणीम जड़ पदाथीकी छोड़कर इन अभिमानी देवता- 
ओकी पूजा प्रारम्भ हुईं । यह बहुंदेववादका युग था। प्रत्येक पदार्थके 
भीतर उसके अभिमानी देवताकी खुली सत्ता मानी जाने छगी और 
उनकी पूजा भी हुई | इस युगमे देवताओंकी संख्या क्‍या रही होगी, 
इसकी गणना कर सकना कठिन है । भारतवर्षके ३३ करोड़ देवता- 
ओंका जन्म संभवतः इसी युगकी विभूति है । उसके बाद मनुष्यकी 
बुद्धि ज्यों ज्यों विकसित होती जाती है, उसकी शिक्षा और सम्यता 
ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों त्यों जड़ पदा्थौके भीतर देवत्वकी 
कल्पनाको जन्म देनेवाले भयकी मात्रा भी कम होती जाती है | इस 
समय मनुष्य जड पदा्थोके यथाथे स्वरूपकी बहुत बुरा समझने 
लगता है और उनके भयसे शासित होनेकी अपेक्षा उनंके ऊपर 
शासन करनेकी आकांक्षा उसके हृदयम उत्पन्न होती है। इसका 
आवश्यक परिणाम यह होता है कि उपास्य देवताओंकी . संख्यामें 
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क्रीमक हास प्रार्म्म हो जाता है । देवसंख्यासंम्बन्धी यह हास ही 
एकेस्बरबादका ऋमिक विकास है | इस संख्यासम्बन्धी ःहासकी अन्तिम 
श्रणीम पहुँचकर एकेस्नरवादको जन्म मिलता है । पाइचात्य विद्वानोंके 
अनुसार यही ईश्वर-विज्वासंके ऋमिक विकासकी प्रक्रिया हे । 

एकेखबरवाद ओर बहुंदेववादकी प्रतिद्वन्द्रिता दशैनशात्रका विषय 
नहीं है, अपि तु धामिक इतिहासका विषय है| दर्शनशात्र तो एक--- 
केवल एक--नियामक शक्तिकी आवश्यकता बताता है। उसका 
नामकरण धामिक जगतकी कृति है । उस नियामक शक्तिके लिए 
प्रयुक्त होनेवाले इश्वर आदि नामापर दशेनं-शास्रकी अपेक्षा धामिक 
मनोवुत्तिका प्रभाव कुछ अधिक प्रतीत होता है | फिर भी हम इस 
बातसे इन्कार नहीं कर सकते कि धर्मशाब्रके इस नामकरणके। 
दर्शनशात्नने भी अपना लिया है । बहुदेववादकी आलोचनाम दूरतक 
जाना हमोरे विषयके बाहरकी बात होगी, यह केवछ मतवाद या 
धार्मिक जगतकी सम्पत्ति है | दर्शनशात्रकी दाशीनिक तककनाओंके 
साथ तो उसका घोर बिरोध है | इसलिए प्रसंगको यहीं छोड़ देना 
हमे. उपयुक्त प्रतीत होता है | फ़िर भी पाइ्चात्य विद्वानोंकी इस 
सम्बन्धकी एक श्रान्त धारणापर प्रकाश डाल देना शायद अनुचित 
न होगा । 

वैदिक साहित्यम अनेक स्थलोपर मित्र, वरुण, अग्नि, मातरिश्वा, 
इन्द्र, गरुत्मानू, यम, सूथे ओर चन्द्रमा आदि आदिके वर्णन भाते 
हैं | इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग भी यत्र तत्र देखा जाता 
है। पाश्चात्य विद्वान इसे बहुदेववादका रूप कहते है. और बेदिक 
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१९७ प्रपश्च-परिचय- 


साहित्यस बहुदेववादकी शिक्षा मिलती है, ऐसा उनका विचार है | 
परन्तु उनके इस विचारसे कुछ भारतीय विशेषज्ञ विद्वानोका मतभेद 
है । यह बात भारतीय विद्वान्‌ भी €्वीकार करते है कि वेदिक साहि- 
त्यम इन सबका उछेख पाया जाता है | वह यह भी स्वीकार करत 
करते है कि इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग होता है | फिर भी 
उनका कहना है कि वह बहुदेववादका ग्रतिपादन नहीं है। प्राचीन 
आचायीका भी यह विश्वास था कि इन अनेक नामोंसे दर्शनशात्रंके 
द्वारा समर्थत उस एक ईश्वरका ही ग्रतिपादन किया गया है | अपने 
इस विचारके समथनके लिए वह मनुस्मातिका-- 
एतमके वदन्द्ामिं, मनुमनन्‍्य प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रद्मशाश्रतम्‌ | 
“मनु० १२॥१२३ 

छोक उद्धत करते हैं। छोकका आशय यह है कि उस परमात्माको 
कोई अम्नि कहता है, कोई मनु | कोई प्रजापति कहता है, तो कोई 
इन्द्र । कोई प्राण कहता है तो कोई शाश्रत ब्रह्म | अथात्‌ इन सब 
नामोस उस एक परमात्माका निर्देश किया जाता है। वह मिन्न भिन्न 
देवताओंके नाम नहीं है | इसी सम्बन्धम स्वयं ऋग्वेदके मंत्र भी 
उद्धृत किये जा सकते है--- 

इन्द्रे मित्रं वरुणमप्निराहुरथो दिव्य: सुपर्णो गरुत्मान्‌। 

एक सद्ठिप्राः बहुधा वदन्तद्यगि यम॑ मातरिश्वानमाहुः । 

ऋ० म० १, सू० १६४, मंत्र 9६ 
उस एक परमात्माको है। विद्वान्‌ छोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, 
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आदि अनेक नामोसे कहंते हैं । ठीक इसी आशयके लेकर केवल्य 
उपनिषदूर्मं लिखा है-- 

स॒ त्रह्मा स विष्णु: सः रुद्रस्स शिवस्सो5क्षरस्सः परमः खराटू | स 
इन्द्रस्सः कालाप्रिस्स चन्द्रमा । 

वैदिक साहित्यकी व्याख्यान-पद्धतिके आविष्कारक यास्‍्काचार्यने भी 
अप॑ने निरुक्तके देवत काण्डके प्रारम्भ लिखा है--- 

महाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 

अथीत्‌ उस एक आत्मा-ईश्वर-की ही बहुधा अनेक नामेसे 
वैदिक साहित्यमे स्तुति की गई है । 

फरलत: उपयुक्त सब ग्रमाणोका मनन करनेसे इसमें सन्देह नहीं रह 
जाता कि वेदिक साहित्यका आदर बहुंदेववाद नहीं बल्कि एकेश्वरवाद 
ही है | भारतीय सहित्यम एकेश्वरवादके दाशैनिक सिद्धान्तका उल्लंधन 
हुआ है ओर बुरी तरह हुआ है; परन्तु भारतके मले दिनोमें नहीं, बुरे 
दिनामे। पौराणिक साहित्य इसका सबसे विशद प्रमाण है। उसमें आदिसे 
अन्त तक अनेक स्थव्नपर बहुदेववादका स्पष्ट ग्रतिपादन हुआ है । 
परन्तु फिर भी इतना निश्चित भावसे कहा जा सकता है कि इस 
विषयम वेदिक साहित्य ओर दाशीनिक विमशके परिणामम कोई विरोध 
नहीं हे । एकेश्वरवाद वेदका आदी है और दाशैनिक त्रिमश भी 
उसीका समथन करता हे | 
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बाइबिलके प्रारम्भमे-सृष्टबुत्पत्ति-निरूपणके बाद संसारम पाप या 
अधमेकी उत्पत्तिका इतिहास एक कहानीके रूपमें इस प्रकार दिया 
गया है-- 


श्र... प्रपक्ष-परिचय- 


परमात्माने अन्य सब सृष्टिकी रचनांके बाद मनुष्यका बनाया 
ओर एक अत्यन्त सुन्दर उद्यानमें जिसि “बांगे अदन ” कहते 
है-उसका निवासस्थान नियत किया । “ बागे अदन में मनुष्यके 
स्वाभाविक जीवनके लिए उपयोगी हर प्रकारकी सामग्रीका संग्रह था। 
उसके खानेके लिए विविध प्रकारके फलेके वृक्ष छगाये गये थे और 
उसके साथ बातचीत करने एवं खेलने-कूदनेके लिए एक सहचरी- 
की रचना भी विधाताने की थी । यह जुगल जोडी धामिक साहित्यमे 
८ आदम ” ओर  हव्वा *के नामसे विख्यात है। आदम और हृव्वाको 
बागे अदनकी प्रत्येक वस्तुके उपभोगका पूर्ण अधिकार था, केवल 
एक फल खानेका निषेध उसे परमात्माने किया था । एक दिन एक 
साँपने आकर उस फलके सौन्दर्य और गुणोकी प्रशंसा कर उसके 
खानिके लिए अनुरोध किया। हव्वाके ऊपर साँपकी बातोका प्रभाव 
ड गया और उसेने ईखरके आदेशकी उपेक्षाकर उस निषिद्ध 
फलकी स्वय॑ खाया ओर आदमको भी खिलाया | अब तक आदम 
और हव्वाका जीवन स्वाभाविकताका आगार था, उसमे क्ृत्रिमताकी 
उत्पत्ति नहीं हुईं थी ओर न नवयोवनका उद्बेग ही था। अब तक 
ख्री-पुरुष दोनो ही दिगम्बर अवस्थाम रहते थे। निषिद्ध फल खानेका 
सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि उन्हें अपनी नम्नमावस्थाका ओर 
उसके साथ ही छजाका अनुभव हुआ | उस समय उन्होंने उद्यानम- 
से कुछ पत्ते आदि तोड़कर अपने शरीरकेा आवुत करननेका प्रयत्न 
किया | उसके बाद परमात्माको जब यह सब हार विदित हुआ, तो 
उसने आदम और ह॒व्वा दोनौंको बागे अदनसे पृथकू कर दिया। 
यही मनुष्यके पतनकी और पापकी उत्पत्तिकी कहानी है | आदम- 
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हव्वाको सौँपके रूपमें आकर बहकानेवालेका नाम बाइबिलम शेतान 
रखा गया है | अब तक संसारम केवछ ख़ुदाका राज्य था और वह 
भी उसपर अपना एकाधिपत्य समझता था; परन्तु यह पहली घटना 
थी जिसने उसकी आँखे खोल दीं। आज खुदाकों विदित हुआ कि 
संसारम भेरा एकच्छत्र साम्राज्य नहीं है । मेरा प्रतिहन्द्री शैतान नामक 
कोई दूसरा व्यक्ति भी मोजूद हे | उसके बाद तो खुदा ओर शैतानकी 
घोर ग्रतिदन्द्रिता रही है ओर जगह जगहपर उसका प्रकाश हुआ हैं| 

मनुष्यके पतन ओर पापके विकासकी यह कहानी यहूदी, ईसाई 
और मुसलमान तीनो धर्मोमे समान रूंपंस मानी जाती है । इस 
कहानीका धार्मिक सहित्यम क्या स्थान हे /, इस सबकी आलोचनाका 
प्रयोजन यहाँ नहीं है | हम इससे केवल इतना अंश प्रकृतम लेना 
चाहते हैं कि इन धमोके इड्बरका एकच्छत्र आधिपत्य संसारम नहीं 
है । शक्ति ओर अधिकारकी दष्टिसे शैतान ई्वरसे किसी भी प्रकार 
कम नहीं है। सम्मानकी दृष्टिसे भी-- 

: स्वदेशे पूज्यते राजा ” 

अपने राज्यमें---असुर-मण्डलम उसका भी सम्मान होता है। 
अन्तर केवल इतना है कि मनुष्य-जगत्‌म उसका अधिकार नहीं हे। 
परन्तु असुर-मण्डलम ईइ्वरका भी तो उतना ही निरादर हे | फिर 
ख़ुदा ओर शैतानकी स्थिति अन्तर ही कया है ? बल्कि यह कहा 
जा सकता है कि किन्हीं अंश खुदाकी अपेक्षा शैतानका प्रभाव ही 
अधिक है । शैतानने अनेक बार खुदाके साम्राज्यम विष्न डाला हे, 
उसके प्लानोंको बिगाड़ा है ओर उसकी स्कीमोकी रद्द किया है । परन्तु 
खुदाने भी कमी शैतानकों किसी बात॑में नाचा दिखाया हो, ऐसा 
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तो कहीं पढनको नहीं मिलता । परन्तु यदि हम इस अशकी उपेक्षा 
कर दे, तो भी हमें खुदा ओर शैतानकी स्थितिंम॑ कोई अन्तर नहीं 
ग्रतीत होता। फलतः: हम यह कह सकते हैं कि इन धमोम संसार- 
की शासक वस्तुतः दो समान शक्तियाँ समझी जाती हैं। अथोव 
उनका आदरशे परिशुद्ध एकेश्वरवाद नहीं है । फ़िर भी इन धर्मोके 
अनुयायी विशेषतः यहूदी ओर मुसलमान अपनेको एकेख़रवादी कहंते 
है । उनके इस कथनका आशय केवल इतने अंश ढीक कहा जा 
सकता है कि उनका उपास्य देव एक ईखबर है, वह अनेक देवी देव- 
ताओकी उपासना नहीं करते; परन्तु उनके विद्वकी व्यवस्था एक 
ईश्वरके अधीन नहीं हे । 


चोदहवों परिच्छेद 


सांख्याचाये कपिल 


इंश्वरकी सत्ता आप्तिक नास्तिक विचारकोमे विशेष विवादका 
विषय रही है, बल्कि किन्हीं छोगोकी दृश्टिम तो उसके ऊपर विश्वास 
ही। आप्तिकता और नास्तिकताकी कसोट्ी हे । हम इस सम्बन्धम 
अपने विचार किसी गले परिच्छेदम व्यक्त कर चुके हैं। उसी 
स्थल्पर यह भी लिखा जा चुका है कि सांख्याचाय॑ कपिल और 
उनका दशेन दोनो ही कुछ विचारकोंकी दृष्टिमे निरीश्वरवादी समझे 
जाते है; परन्तु फिर भी उनकी गणना नस्तिक श्रेणीम नहीं की गई। 
इंखरके सम्बन्धम सांख्याचाये कपिलके विचार वस्तुतः क्‍या थे, यह 
कह सकना कठिन है | सांख्य फिकासफीका जो रूप साधारणतः 
मिलता है, उसमें कहीं इंख़रकी सत्ताका प्रतिपादन या पोषण किया 
गया हो, ऐसा तो स्थल उपलब्ध नहीं होता। हाँ, कहीं कहींपर उसके 
विरोधमें अस्पष्ट और धीमीसी आवाज अवश्य सुनाई देती है। यह 
आवाज चाहे कितनी ही क्षीण क्यों न हो, परन्तु उसकी ध्वनि निषेध- 
पक्षकी ओरसे उठी हे। इसलिए आचायेकी मनोवत्तिका झुकाव उसी 
ओर ग्रतीत होता है, ऐसा निरीखरवादके समरथेकाका विचार हे। 
आचायेकी निरीख्रवादके गहेरे गड़ढेसे बचानेवाले पक्षवादियोंका 
कहना है. कि वह आचार्यके हृदयकी आवाज नहीं हे, बल्कि किसी 
कारणवश ऊपरी मनसे कहीं गई है, इसीलिए वह इतनी अधिक 
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अस्पष्ट, धीमी ओर कमजोर है | उसमें सिद्धान्त पक्षकीसी इढता 
ओर हार्दिक अनुभूतिका सा ओज नहीं है | आचाये कपिलकी वह 
उक्ति जो कि इस सारे विवादका आधार समझी जाती है, प्रधानतः 
सांख्यदशेनके 
इश्वरासिड्रेः 
“>-सां०, अ० १, सू० ९२ 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धि: । 
सम्बन्धा भावान्नानुमानम्‌ ॥ 
श्रुतिरषि प्रधानकायेत्वस्य 
“-सां०, अ० ५, सू ० १०, १ १, १२ 
यह चार सूत्र है। इनमेंसे पहला सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाणके निरूपणके 
प्रसंगम लिखा गया है | सूत्रकारने प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण इस प्रकार 
किया है-..- 
यत्संबद्ध सत्‌ तदाकारोलोखिविज्ञानं तत्पत्यक्षम्‌ | 
“+5सां०, अ० १, सू० ८९ 
भाष्यकार विज्ञान भिक्षुके शब्दोमे सूत्रका अर्थ या प्रत्यक्ष प्रमाणका 
लक्षण यह है-.. 
स्वायेसन्निकषेजन्याका रस्याश्रयो वृत्ति: प्रत्यक्ष प्रमाणमिति 
निष्कषः । 
अथोत्‌ अथेके साथ सन्निकष होनेसे अथौकारम परिणत चित्त- 
वृत्ति: ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । हम पग्रकृत रक्षणकी विशेष विवेचनाम 
पड़कर विषयके जटिल और अनुपयोगी नहीं बनाना चाहते, इसलिए 
लक्षणका हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट फिये बिना दही आगे बढ़नेके लिए 
विवश हैं | प्रकृत रक्षणमेंसे हमोरे विषयके लिए इतना ही अंश, उप- 
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योगी है कि प्रत्यक्षके लिए सन्निकषकी आवश्यकता है, अथीत प्रप्यक्ष 
सलत्रिक्षजन्य . है। इस प्रकार रक्षण करनेके बाद आचायेने उसे 
निर्दोष, विश्वसनीय और अधिक परिपुष्ट बनानेके रहिए उसके ऊपर 
विपक्षियोकी ओरसे दोषों और शह्लाओंकी उत्थानिका स्वयं की है । 
इस प्रकरणमे पूवेपक्षकी ओरसे अन्य दोषोके साथ एक दोष यह दिया 
गया है कि ईरबरका भी ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए तुमने जो 
प्रत्यक्षका लक्षण किया है, वह ईख़रीय ज्ञानंके विषयम भी उतनी ही 
पूणैताके साथ घटना चाहिए । परन्तु वस्तुश्थिति ऐसी नहीं हे । 
तुम्हारे लक्षणके अनुसार प्रत्यक्ष सनिष्कषेजन्य हे, परन्तु ईश्वरीय प्रत्यक्ष 
तो सबन्निकषिजन्य नहीं बल्कि नित्य है। ईश्वर स्तर नित्य है ओर 
उसे भूत भविष्य ओर वर्तमान तीनो काछोंके पदार्थ संदेव 
समान रूपसे परिज्ञात रहते हैं । इसलिए इश्वरका कोई - ज्ञान 
किसी विशेष समयपर पेदा हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । 
ऐसा कहनेसे उसकी सवेज्ञतापर आऑँच आबेगी । इसलिए इख्रका 
ज्ञान प्रत्यक्षजन्य नहीं ठहराया जा सकता ओर इसीलिए उसमें तुम्हारा 
प्रत्यक्षका लक्षण अब्याप्त रहता है। फलतः प्रत्यक्षका यह लक्षण 
जो आचायने किया है, सदोष है, अतएव मान्य नहीं । इस पूर्व 
पक्षंके उत्तर रूप॑मे ही “ इंखरासिंद्ध: ? सृत्रकी अवतारणा हुई हे । 
सृत्रका अथे यह है कि अभी तो स्वयं ई्बरकी सत्ता ही असिद्ध ओर 
विवादास्पद है । जब तक उसकी सिद्धि नहीं, तब तक उस असिद्ध 
इश्वरके आधारपर हमारे ग्रत्यक्ष छक्षणको सदोष बतलाना कहाँ तक 
न्यायसंगत ठहराया जा सकता है ! 


इस प्रकार निरीश्वरवादके पक्षमे यह आचायेकी पहली युक्ति 
'समझी जाती है | उसके बाद पंचमाध्यायम चलकर फिर अगले तीन 
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सूत्रों्ठा; इंख़रीय सत्ताके ग्रति असहमति प्रकट की गई है । इन 
तीनो सूत्रीका आशय यह है कि ईंस्रकी सत्ताका समथक कोई प्रमाण 
नहीं है, फिर बिना प्रमाणके उसकी सिद्धि केसे हो सकेगी ? इश्वर- 
सिद्धिके लिए प्रत्यक्ष प्रमाणका आश्रय लेनेका दुःसाहस तो कइरसें 
कट्टर प्रत्यक्षवादी भी नहीं करता। हों, उसके लिए अनुमान या शब्द- 
प्रमाणका दरवाजा ही खटखटाया जाता है; परन्तु वहाँ भी तो ईखरके 
लिए स्थान नहीं है । सबसे पहले अनुमानके लिए व्यप्ति ग्रहकी 
आवश्यकता है, जो बिना ग्रत्यक्षके सिद्ध ही नहीं है| सकती और 

प्रत्यक्ष बेचारा ईश्बरके विषयर्म स्वभेव अन्यथापिद्ध है । तब व्याप्त 
ग्रह सिद्ध न होनेपर अनुमान भी कैसे हो सकेगा ? इस लिए 
< सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ? सम्बन्ध (व्याप्ति ) के सिद्ध न होनेसे 
अनुमान भी नहीं हो सकता। रहा शब्द, सो वह ईखरके पक्षमे. 
गवाही देनेको तय्यार नहीं हे । इ्वरबादी तो जगतकत्तेके रूपमें 
इश्वरकी सिद्धि किया चाहते हैं; परन्तु श्रुति तो जगतको प्रधान (प्रकृति) 
का कारये बताती है। इरबरका विश्वविधानके लिए कोई प्रयोजन प्रतीत 
नहीं होता । श्रुतिरपि प्रधानकायत्वस्थ । अथौत्‌ इखरकी सत्तामे 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो हे ही नहीं; रहे अनुमान और शब्द, सो उनकी 
भी प्रवृत्ति उस पक्षम दिखाई नहीं देती, फलठतः विवश होकर यह 
परिणाम निकालना पड़ता है कि-- 


प्रमाणाभावान्न तत्खाद़ि: । 
इस प्रकार यह सांख्याचार्यकी दूसरी उक्ति है जो निरीश्व॒रवादकी 


भावनाको व्यक्त करती है । इन्हीं दो प्रसंगोके आधारपर एक पक्ष. 
आचाये कपिलको निरीश्वरबादकी ओर खींचता है। 
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इसके विपरीत इश्वरवादी छोग सांख्यसूत्रीकी ऊपरी सतह-ब्दाथ- 
की विशेष पवाह न कर उनके अन्तस्तलम-लेखकके हृदयम-पेठकर 
उसकी असलीयतकी थाह लेना चाहते हैं| शब्द और अथथ रचनाके 
शरीर हैं ओर भाव है. उसकी आत्मा | कभी निकृष्टतम शरीरके 
भीतर महत्तम आत्मा ओर कभी सुन्दरतम देहके भीतर निकृष्टतम 
आत्मा बसती है | हम यदि केवल बाह्य सौन्दर्य या स्वरूपके आधार- 
पर किसीकी अन्‍्तरात्माकी परीक्षा किया चाहे, त्तो बहुधा असफल: 
रहते हैं । समुद्रके ऊपर सतहके पानींम ओर अन्‍्तस्तलके छिपे 
रनोमे कितना अन्तर हे ? भीतर डुबकी छगाये बिना केवल ऊपरी. 
रंग-ढंगको देखकर किसीके सम्बन्ध मत स्थिर कर लेना उसके साथ. 
सरासर अन्याय करना है | इस लिए आनाये कपिलके सम्बन्धम 
सेश्ररवाद या निरीश्चवर्वाद किसी प्रकारका फतवा देनेके पहले हमे. 
उनके ऊपरी स्वरूपको-शब्दाथे मात्रका-पार कर अन्तस्तलूम घुसने- 
का यत्न करना चाहिए, तब कहीं हम आचायके वास्तविक मनोभावो-. 
की समझ सकेगे। 


इस पक्षके लोग यह स्वीकार करते हैं कि सूत्रोंका शब्दा्थ ते वही 
है जो निरीश्वरवादके समर्थक करते हैं, पर्तु उनका भाव और 
आचार्यका हार्दिक अभिप्राय उस निरीश्वरवादस नहीं है. जो इनकी 
ऊपरी सतहपर दिखाई देता है । हम पहले सूत्र ( ईश्वरासिद्धेः ) का 
निरूपण करते समय देख चुके है कि आचार्यने ग्रत्यक्षका जो ठक्षण 
किया था, उसको दूषित करनेकी भावनासे विपक्षीने इश्र-प्रत्यक्षके 
विषयमे लक्षणकी अब्याप्त बनानेकी चेष्टा की थी । बिपक्षाकी इस. 
चेष्टाका मुँह-तोड उत्तर देनेके निमित्त ही “ इश्वरासिद्व: ? सूत्रकी 
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सृष्टि हुई है। आचार्यको अपनी तकेशक्ति ओर विपक्षीकी कमजोरी- 
पर विश्वास है। वह जानते है कि में यदि अपनी चुँआँधार तकेना- 
शक्तिके बलपर इंश्वरकी धज्ियाँ उड़ानेका संकल्प कर हूँ, तो इस 
विपक्षी बेचारेकी तो मजाछ क्या जो उसकी रक्षा कर सके । इसी 
आत्मविज्वासंके बलपर आचायने अपने ऊपर आशक्षिप करनेवाले 
विपक्षीका वह मुँह-तोड़ जबाब दिया है कि उसके बाद जूबान 
निकालना ही उसके लिए दुश्वार हो गया है । तुम मेरे बनाये प्रत्यक्ष 
लक्षणकी दूषित करना चाहते हो, और वह भी ईश्वर जेसे दुःसाध्य 
पदार्थके सहारे !! जाओ, पहले यह तो सीख आओ कि इख्र-सिद्धि 
कैसे होती है । फिर जब मेरे सामने बेठकर ईश्वरकी सिद्धि कर लो, 
तब इस लक्षणकी ओर अपनी मनहूसत नजर उठाना | इस स्थलू- 
पर आचार्यके हृदयम निरीश्रवादकी नहीं बल्कि प्रोढिवादकी भावना 
कार्य कर रही थी। उनका आशय यह नहीं है कि वस्तुतः इंश्वरका 
कोई अष्तित्व ही नहीं है, बल्कि वह अपने विपक्षीसे केवछ यही 
कह रहे हैं कि मेरे सामने ईश्वरकी सिद्धि कर सकना तुम्हारी शक्तिके 
बाहर है। सूत्रके रब्दोंते भी यही माव ठपकता है। यदि सचमुच 
ही आचार्यको ईश्वरकी सत्तापर विश्वास न होता, तो * इश्वरापिद्वि: 
जैसे दबे शब्दामें नहीं बल्कि “ इश्वरामावात्‌ ” के अधिक जोरदार 
और स्पष्ट शब्दाम उसके अभावकी घोषणा करते । परन्तु वह तो 
भी भाँति समझते है कि इन स्पष्ट राब्दोम तो सिद्धान्तपक्षकीसी 
इृढ़ता है, उनमें इस भावको व्यक्त करनेसे श्रान्त धारणा हो सकती 
है । इसीलिए : इंश्वरासिंद्रे: ” के दबे शब्दोमं ही उस मनेोभावको 
व्यक्त किया है। इन राब्दोम विपक्ष-दौबल्य, आत्मविश्वास और 
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आत्मीयभावकी भावना तो छलकी सी पडती है, परन्तु निरीश्रर्वादकी: 
आवाज बहुत ही दबी हुई ग्रतीत होती है, इसीलिए सांख्य-सूत्राके 
भाष्यकार श्री विज्ञानभिक्षुन इस सूत्रकाी व्याख्या करते समय उसमे: 
ग्रोढियादकी ध्वनि निकाली है । 


पहले स्थऊूपर जिस प्रकार आत्माभिमानके बीजसे निरीश्वरवादकी 
उत्पत्ति हुईं हे, उसी प्रकार दूसेर स्थलपर हितकी भावनाने जागृत 
होकर सहृदयताके नामपर निरीश्वरवादका समथन किया है | आचाये 
का कोमल हृदय सांसारिक अविद्याके बन्धनम जकड़े हुए पुरुषोकी 
विवशता और उनके चरम दुःखका देखकर व्यथित हो उठा है । 
इसीलिए पुरुषोकी आध्यात्मिक, आधविदेत्रेक और आधिभोतिके 
दुःखोसे छुडानेके उद्देशसे अपने सांख्य सिद्धान्तकी सृष्टि उन्होंने की 
है | यद्यपि उन्हाने अपवरगंका साधन तत्त्वज्ञान ठहराया है, फिर भी 
किसीसे तत्त्वज्ञानकी बाते सुन लेना या पुस्तकामे पढ़ लेना मात्र इसके 
लिए पर्यात नहीं है । उसके लिए श्रवण, मनन ओर फिर निदि-: 
ध्यासनकी आवश्यकता हे । योगमार्गका अवलम्बन उसके लिए विशेष 
उपयोगी होता है | परन्तु योगमागेके अभ्यासीको अपने ध्येयतक 
पहुँ चनेंके पहले कई स्थवोपर अलोकिक प्रढोमनोका सामना करना 
पडता है । नाना ग्रकारकी सिद्धियों ओर ऐश्रयेकी उपलब्धि उनमेसे 
प्रमुख प्रछोभन हैं | इन सिद्धियोंके भीतर छोक और परलोककी 
सारी शाक्ति अन्तर्निहेत है | उनको प्राप्त करके मनुष्य आकाशमे, 
पातालम, सूथमे, चन्द्रमामे जहाँ चांहि अग्रतिहत गतिसे विचरण कर 
सकता है । पशु-पक्षियों और कीट-पतंगौकी भाषा समझ सकता है । 
पू्वजन्मकी और दूसरेके हृदयकी बातोंको जान लेना उसके लिए एक. 
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साधारणसी बात हो जाती है | जब चाहे स्वयं अन्तधोन हो सकता 
है। उसकी नजर दीवार फोडकर उस पार रक्‍्खी चीजको देख छेती 
है । समस्त भुवनोका, तारा-व्यूहका और अचल ध्रुत्र तारेकी गतिका 
सारा वृत्तान्त उसंके ।हिए हस्तामलकव॒त्‌ हो जाता है । भूख प्यास 
उसके पास फटक नहीं सकते । वह मानव-श्रेणीसे मानो बहुत ऊपर 
उठ जाता है । परमात्माका सारा ऐश्वथ उसको प्राप्त हो सकता है । 
 पर्तु इन अलोकिक शक्तियों और सिद्धियोँंकी उपलब्धि ही तो उसका 
चरम ध्येय नहीं हे | यह तो उस मार्गके प्रारम्भिक फल हैं । 
अम्यासीको उन सबकी उपेक्षा करनी हे, उनका छोड़कर बहुत आगे 
जाना है | जो छोग इन सिद्धियों और ऐश्वयेकी ग्राम ही सन्तुष्ट हो 
जाते हैं, वह अपने उद्देश तक नहीं पहुँच सकते | इस लिए आचा- 
येकी हार्दिक कामना यह है कि जिस प्रकार हो सके मुमुक्ष 
अभ्यासियाके ह्ृदयमें ऐश्वर्य-प्रापतिकि भावनाको उद्बुद्ध न होने दिया 
जाय | अन्यथा जबतक इस अलोकिक ऐश्रयेका आदरी ईश्वर, स्ब- 
श्रेष्ठ शाक्तिके रूपंग उनके सामने उपस्थित हे तबतक तो उनका 
उस ऐश्रर्यकी ओर आक्ृष्ट होना स्वाभाविक है | यह आकषंण उनको 
'एक ऊँचे आदशे ओर स्पृद्णीय अवस्था तक पहुँचा देता है, इसमे 
'सन्देह नहीं; परन्तु फिर भी वह उनके ध्येयकी ग्राप्तिमि बाधक ही 
होता है । इसलिए मुमुक्षु साधकके सामनेसे यदि इस आदरशेको 
हटा दिया जाय, तो उसमे साधकका कोई अद्वित तो नहीं होता, हैँ! 
उसके पथश्रष्ट होनेके सम्भावना जाती रहती है । इसी भावनासे 
आचायने दूसरी बार फिर दबे शब्देमें निरीश्वरवादकी बात कही है। 
इस स्थलूपर भी वस्तुतः उनका आशय ईश्वरके ग्रतिषेधसे नहीं है । 


सांग्याथाय कपिल २०७ 


सकी 


सांख्य-दशनके भाष्यकार श्रीविज्ञानमिक्षुने अपने भाष्यकी भूमिकोर्म 
यही सिद्धान्त स्थिर किया है । उनके शब्द इस प्रकार हैं--- 

“८ असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ! इत्याविशास््रेनिरीश्वरवा- 
दस्य निन्दितत्वातू , अस्मिन्‌ शास्त्रे व्यावद्ारिकस्येव इश्वरप्रतिषेध- 
स्मैश्वयवेराग्याय्थेमनुवादत्वोचित्यात्‌ । यदि हि निः्ैश्चर्य न प्रतिषि- 
ध्येत तदा परिपू्णनित्यनिर्देषिश्वयद्शनेन तत्र चित्तावेशतो विवे- 
काभ्यासप्रतिबन्धः स्थादिति सांख्याचायोणामाशय: । 

अथोत्‌ , “ असत्यमग्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीख्वरम्‌ ? इत्यादि अनेक 
शाल्रीय प्रसंगोम॑ निरीश्वर्वादकी स्पष्ट शब्दोम निनन्‍्दा की गई 
है, इस लिए यह उचित प्रतीत होता है कि इस सांख्य 
शासत्रस यदि कहीं निरीश्रर्वादकी भावना मिलती है तो वह 
केवल व्यावहारिक्त भावना ही समझी जाबे, पारमाथिक नहीं । इस 
व्यावहारिक ईश्वर-प्रतिषेधषका भी विशेष प्रयोजन यह है कि साधककी 
मनोवृत्ति ऐश्वयेप्रातिकी ओर न झुंके । यदि इस प्रकार व्यावहारिक 
रूपसे ऐश्वये-प्रतिषिध न किया जाता, तो बहुत संभव था कि उस नित्य 
मिदोष परिपूर्ण ऐश्वथको देख उस ओर चित्त आकृष्ट हो जानेसे साध- 
कके विवेकाम्यासम विप्न उपस्थित होता । निरीश्वरवादके पक्षेम अपनी 
दबी हुईं आवाज उठाते समय सांख्याचायेका वास्तविक मनोभाव 
यही था । 

इसके अतिरिक्त एक वात ओर है | अन्य दर्शनोकी भौति ही 
सांख्य-फिलकासफीका अन्तिम उद्देश अपवगेकी प्राप्ति या पुरुषको 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, और आधिभोतिक दुःखोसे छुडाना है । 
सांख्याचाय कपिलने अपनी इस उद्देशर्सिद्धेके लिए जिस साधनका 
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अवढम्बन किया है, उसमें उन्हें ईश्वरसम्बन्धी चचो ढानेका विशेष 
प्रयोजन ही नहीं पड़ा है । उनका विचार है कि वस्तुतः पुरुषके 
साथ सुख-दुःखका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, वह उसकी एक 
काल्पनिक धारणा मात्र है । यदि मनुष्य जरासे विवेकसे काम ले, तो 
उसकी यह श्रान्त धारणा दूर हो सकती है ओर उसके साथ ही 
उसके दुःखौका भी अन्त हो सकता है | वास्तविक दृष्टिसि यदि देखा 
जाय, तो दुःखका एक मात्र कारण ममत्व है। जहाँ ममत्वकी मात्रा 
जितनी ही अधिक है वहाँ दुःखका परिणाम भी उतना ही अधिक 
होता है ओर जहाँ ममत्वका संबंध नहीं हे वहाँदुःखका लेश भी नहीं 
होता है । उदाहरणके लिए हम जानते हैं कि हमारा यह स्थूल देह 
उसी प्रकारका एक भोतिक पदार्थ है, जिस प्रकार इट ओर पत्थर । 
उसकी रुम्बाई चोडईमें, कठोरता ओर कोमलताम भले ही अन्तर हो, 
परन्तु हैं दोनों एक ही श्रेणीके । दोनों ही जड़ हैं, दोनों ही मोतिक हैं । 
उन दोनोंकी स्थितिम वस्तुतः कोई भेद नहीं है | अब यदि उस ईंट 
पत्थर या ठकडीको कोड छेनीसे काटता है, तो हमे किसी प्रकारकी व्यथाका 
अनुभव नहीं होता; परन्तु उसी श्रेणीके भोतिक देहके जरासी सुईंके चुभने- 
पर भी हम छेशके मारे चीख उठते हैं, यह क्यो १ केवछ इस लिए कि 
इस जड़ देहके साथ हमने ममत्व जोड़ रक्‍्खा है। इसी प्रकारका 
दूसरा उदाहरण; हमारे मकानके छ्लास्टरकी या उसके कोनेपर लगी 
हुईं इैटको कोई तोड़ता फोड़ता या हानि पहुँचाता है, तो हम उससे 
लड़नेके लिए तैय्यार हो जाते है, परन्तु अन्यत्र कहीं इस प्रकारका कार्य 
कितने ही परिमाणमे क्यो न होता रहे, हमे उसकी तनिक भी चिन्ता 
नहीं होती । यह उस मकानके साथ जोड़े गये हमोरे ममत्वका प्रभाव 
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है । इसी भौँति प्रत्येक प्रकारके सांसारिक क्रेशका मूल यही ममत्व 
है। जिन छोगोने ममत्वकी इस काल्पनिक और श्रान्त धारणाको 
निकाल दिया है, उनके दुःखकी मात्रा भी उतनी कम हो गई है। 
भारतीय इतिहासमें जनक आदिके अनेक उदाहरण आते हैं कि उधर 
उनका हाथ घधकती हुई अँगीठीम पडा हे ओर इधर वह मिश्चिन्त 
भावसे बेठे ऋषियांके साथ वातीलाप कर रहे हैं। मानो उस जल्ते 
हुए हाथंत उनका कुछ सम्बन्ध ही नहीं है । इस प्रकारके उदाहर- 
णौका रहस्य यही है कि उन्होंने ममत्वकी इस श्रान्त धारणाकी 
निर्मल कर दिया था। उन्होंने सिद्धान्त रूपसे नहीं बाल्कि क्रियात्मक 
रूपंस समझ लिया था कि इस जड़ देहसे या अन्य सांसारिक ग्रपश्नसे 
भेरा कोई सम्बन्ध नहीं है | न में किसी कामको ही करता हैँ जिसके 
सुफल या कुफलका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ सझे । इस प्रकार संसारंमे 
हर तरहके ममत्वकी श्रान्त और काल्पनिक धारणाकों मिटा डालना, 
यही दुःख-नाशका संचा उपाय है ओर इस ममत्वके नाश है 
जानेसे पेदा हुआ दुःखाभाव ही वास्तबिक अपवर्ग है। इस लिए 
जनक सरीखे वह लोग जिन्होंने इस ममतलवकी मिटा डाला है देह- 
वद्ध रहते हुए भी जीवन्मुक्त कहलाते हैं। सांख्य फिलासफीने प्रकृति 
और पुरुषकी जिस भेद-भावनाके लिए इतना बल दिया है वह यही 
है ओर उस तत्त्वाभ्यासका फल भी यही ममत्वका नाश है। सांख्य- 
कारिकांके छेखकने इसी भावको इस ग्रकार व्यक्त किया है---- 

एवं तत्त्वाभ्यासाप्नास्मि न में नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपययादिशुद्धं केवलमुत्पग्यते ज्ञानम्‌ ॥ 
श्रीवाचस्पति मिश्रंने इस कारिकाकी: व्याख्या इस प्रकार लिखी है-- 


८ नास्सि ” अनेनात्मनि क्रियामात्र निषेधाति । यथाहु:--ऋृभ्य 
ज० १४ 
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स्तयः क्रिया सामान्यवचना इति । तथा चाध्यवसायाभिमानसंक- 
ल्‍्पाछोचनानि चान्तराणि । बाश्माश्थ सर्वे व्यापारा आत्मनि 
प्रतिसिद्धानि बोद्धवध्यानि । यतश्ात्मनि व्यापाराबेशो 
नास्यतो 'नाहम्‌ ! । अद्दमिति कतृपरम्‌ ; “अहं जानामि! “अहं 
जुद्दोमि ” “ अहं ददे ” “ अहं भुजे ” इति सत्र कतुः परामशोत्‌ । 
निष्कियत्वे च स्वकतृत्वाभाव: । ततः सुधृक्त  नाहम्‌” इति । अत 
एवं “न में । कत्तो हि खामितां छमते, तदभावात्तु कुतः खाभाविकी 
सखामिता ? ? 

अथीत सांख्याचायके द्वारा बतलछाये गये तत्त्वाभ्यासंस साधकको 
यह यथार्थ ज्ञान हो जाता है, कि 'नास्मि! | आत्मांम क्रिया मात्रका 
प्रभाव है, अथीत्‌ मैं तो वस्तुतः कुछ करता ही नहीं हूँ, इस लिए 
किसी क्रियाके सुफछ या कुफलका कोई प्रभाव मुझपर नहीं पडता । 
८ नाहम्‌ ? पदसे आत्मा कतृत्वका निषेध हे, जो निष्कियत्वका औनि- 
वाये परिणाम है| और जहाँ कतैत्व हे वहीं स्वामित्व रहता है । इस 
लिए में न तो कत्तो हूँ ओर न किसीका स्वामी हूँ। बस, इस तत्ततज्ञान 
या ममत्वके नाशंसे अपवर्गकी प्राप्ति या दुःखका नाश होता है। 

फलत: दुःखत्रयका अत्यन्त नाश करना ही सांख्य फिलासफीका 
ध्येय है और यह तत्तज्ञान या ममत्वनाश उसका उपाय | सांख्या- 
चारयकी अपनी सारी शक्तिका उपयोग इस तक्तज्ञानम-ओर केवल 
इसी तत्त्वज्ञानमे-करना हे । इसंस कोई अधिक कतैन्य उनके लिए 
शेष नहीं है| इस प्रकृति-पुरुषके भेद-ज्ञान या ममत्वके नाशके 
लिए ईश्वरसिंद्विका कोई विशेष प्रयोजन नहीं हे । 

ईश्वरसिद्धि उनके उद्देश-साधनमें विशेष उपयोगी तो है ही 
नहीं, हाँ वह उसके साधकके चित्तकीा ऐशथ्रयेग्रातिती ओर आकृष्ट 
. कर उसके विधेकाम्यासम विन्न अवश्य पेदा करती है | इस लिए हम 
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देखंते है कि. सांख्याचायेने इंश्वर-सिद्धिके झगंडेमे अपना समय मँवा- 
नेका कष्ट नहीं किया है 

ईश्वरवादी और निरीश्वरवादियोंकी ओरसे सांख्य फिलासफीकी 
जो व्याख्या की जा सकती है, वही ऊपरकी पंक्तियाम दी गई हैं । 
इन दोनोपर तुलनात्मक इृष्टिसे विचार करें, तो निरीश्वरवादियोंकी 
अपेक्षा इश्वरवादियोंका पछडा अधिक भारी दिखाई देता है। निरी- 
श्वरवादी आचायेके केवल शब्दोको लेते है, वह उनके भीतर नहीं 
घुसंत, लेखकके मनोभावाका समझने ओर परिस्यितियोँंकी आलोचना 
करनेका भी यत्न नहीं करते । केवल ऊपरी सतहके बाहरी रूपको 
देखकर वह उसकी वास्तविकता और अन्तरात्माकों समझना चाहते 
हैं । यह उनकी मूल हे--- 

नारिकेलफत्थकारा: दृश्यन्ते हि सुहज्जना: । 
अन्ये वद्रिकाकारा बह्रिव मनोहराः: ॥ 
भगवान्‌ बुद्ध 

धामिक ऋरंतिकी इष्टिसे भारतीय इतिहासका माध्यामिक युग सबसे 
अधिक महत्त-पूणे कहा जा सकता है । सदियाँ गुजर चुकी हैं, मगर 
आज भी वह समस्याएँ ओर वह पहेलियाँ जिन्हें यह युग आछोचक- 
समाजके सामने उपस्थित कर गया हे, ज्योकी त्यो बनी हुई हैं । 
भारतीय सम्यताके समथेक बड़े-बड़े दिमागोने उन गुत्यियोंके सुल- 
झानेका प्रयत्न किया; मगर यह ते वह जाल है, जो सुल्झनेके 
बजाय ओर भी उल्झता जा रहा है । महात्मा बुद्ध इसी माध्यमिक 
कालकी विभति हैं ओर उनकी सृष्टिका श्रेय संभवतः उन्हीं सम- 
स्थाओंकी है । जिस जमानेका हम जिक्र कर रहे हैं, वह याश्िक 
काल था | उस समय छोगौकी विचारशाफ्रि ओर मनोबृत्ति एक 


की 


श्श्र प्रकश्च-परियय- 


विशेष प्रवाहम बह रही थीं। उस धारामें औद्धत्य था, वेग था, 
ओर थी हृठात्‌ दूसरोंको बहा ले जानेकी प्रबल शक्ति, जेसी बरसातकी 
तफानी धारम पाई जाती है । परन्तु वह सोमता, वह सुन्दरता और 
वह स्थिरता, जो शरदम बहनेवाढी गंगाकी धारा होती है, जो 
सुदूरवती मानसरोवरमं विचरण करनेवाले मराल-कुछ-नायककी भी 
खींच छा सकती है, टुक देखनेको भी न मिरू सकती था | उस 
भीषणता और उससे पेदा हुईं मलिनताने मंदाकिनीके उन मनोरम 
तठोकी भी, जिनपर वास करनेको देवता तक तरसते है, इतना भ्रष्ट 
और गँदछा कर दिया कि बड़े बड़े राजहंस, जिनके ऊपर जननी 
जाह॒वी भी नाज कर सकती थी, उसे छोड़कर जानेके लिए विवश 
हो गये । वह ते राजहंस हैं, परमहंस हैं, गंदगीको वह पसंद 
नहीं करते । श्रष्टतत और मलिनता उनके लिए असह्य है, फिर चाहे 
वह खगंके साम्राज्यमें हो अथवा भगवती भागीरथाके भूभागर्म । वह 
तो हैं वह राजहंस-परमहंस, जो--- 
गद्भगतीरमपि त्यजन्ति मलिनं, ते राजहंसा बयम्‌। 

यही मलिनता एवं श्रष्टता थी, जिसने कुमार सिद्धाथे जेसे 
आस्तिक कुछोत्पन्न राजहंसको “ बुद्ध ? बना दिया--वैदिक विज्ञानसे 
विमुख कर दिया । आज विश्वके इस विशाल वक्ष:स्थलपर राम और 
दयानन्दने भी, वह व्यापक सम्मान नहीं पाया, जो याक्षिक कालकी 
इस विभूति-भगवान बुद्धको प्राप्त हुआ है । कहीं वह राजहंस वेदिक 
विज्ञानके विमल वॉरिमे विचरण करनेवाला राजहंस होता | बह तो 
राजहंस है, जहाँ भी रहेगा, पुजेगा--- 

यत्रापि कुत्रापि वसन्ति हंसा:, 
दंसा मही मण्ढलमण्डनानि । 
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हानिस्तु तेषां हि सरावराणां, 

येषां मराले: सह विप्रयोग: ॥ | 

. भगवान्‌ बुद्धने अपने जीवन-कालमे सदाचारके जिन परम आद- 

जका प्रचार किया, वह आज भी उसी मभौँति अक्षुण्ण बने हुए है 
ओर संसारके बहुत बंडे भागमे आदरंके साथ देखे जाँते है। महात्मा 
इसाके सदाचारिक नियमौके निर्माणमे भी उन्होंने बहुत कुछ सहायता 
दी है । बोद़ सदाचार मानव-जीवनका चरम - आदरी है । उसके 
सँचेम ढला हुआ व्यक्तित्व कितना ऊँचा होगा, उसका कुछ अनुमान 
भगवान्‌ बुद्धके वेयक्तिक चौरेत्रसे मठी भाँति छगाया जा सकता हे । 
इतना ऊँचा ! इतना सुन्दर !! ओर इतना आकषेक चौरित्र ! | ! वह 
तो स्वगेकीसी विभूति लगती है, इस मत्येछोकम उसका दरशैन मनु- 
ध्योके अत्यन्त पुण्यमय प्रारब्धसे ही हुआ हे । उसके उज्ज्वल आलोकसे 
भारतका अमित अतीत परम आलोकित हो रहा है । परन्तु इतने बड़े 
महापुरुषका हृदय इश्वर-विश्वाससे छछछलाता दिखाई नहीं देता, इसे 
हम माध्यमिक युगके अनाचारका ही परिणाम कह सकते हैं। ईश्वरके 
सम्बन्धम भगवान्‌ बुद्धके विचारोंकों प्रकट रूप कम मिला है । परन्तु 
जहाँ कहीं भी उन्होंने इस विषयमे अपने विचार व्यक्त किये है, उन्हें 
इंश्वर-विश्वासका समरथेक नहीं कहा जा सकता । मानव-समाजके 
अपरिमित दुःखोसे व्यथित होकर उनके ग्रतिकारके अन्वेषणमे ही 
भगवानने अपने सारे जीवनको व्यतीत किया हे | अपने अन्वेषणके 
द्वारा ग्राणियोंके दुःखौंके नाशका जो उपाय उन्हें मिला है, उसमें 
इंश्वरके अस्तित्व या नास्तित्वका कोई प्रयोजन भमगवानका दिखाई 
नहीं दिया। इंश्वर-चचोके चक्करंम पड़े बिना भी मानव-जीवनको 
अधिकसे अधिक सुखी बना सकनेके उपायका आविष्कार उन्होंने 


२१४ प्रपश्च-परिखय- 


कर लिया था, यही उनके जीवनका उद्देश था, इसीलिए बोढद्ध 
फिलासफीम ईरके लिए कोई स्थान हमे उपलब्ध नहीं होता। 
यद्यपि बौद्ध दाशनिक ईश्वरके कट्रर विरोधी रहे हैं, और ईशरवादी 
दाशैनिकोके मागमे सबसे प्रबल ग्रतिबन्ध उन्हींकी ओर्से लगाये 
गये हैं; फिर भी स्वयं भगवान्‌ बुद्धको हम ईखरका इतना 
कट्टर विरोधी नहीं पाते हैं । प्रकृत प्रसंगमे कहे गये उनके राब्दमें 
बहुत कुछ कोमछता है, करता नहीं । एक बार इव्वरकी सत्ताके 
सम्बन्धम प्रश्न करनेषर भगवानने अपने शिष्योस कहा था--- 


४ इंस्रप्राप्तिकि व्िए प्रयत्न करनेपर भी किसी ईश्वरकी उपलब्धि 
मुझे नहीं हो सकी है; परन्तु ईखरान्वेषणके इस ग्रयत्न॑म मुझे निवो- 
णका मागे अवश्य मिल गया है | वस्तुतः परमात्माका कोई अश्तित्व 
है या नहीं, इस सम्बन्धम में कुछ नहीं कह सकता ओर न उसकी 
आवश्यकता ही समझता हूँ, परन्तु जीबनके यथार्थ स्वरूपका मनन 
करते हुए में इस परिणामपर अवश्य पहुँच सका हूँ कि संसारमे इन 
दुःखोसे हमारा छुटकारा बिना इसरके---उससे बिल्कुल पृथक्‌ रहकर 
भी--हो सकता है । मैं तुमको निर्वाणका पथ दिखला सकता हूँ, बस 
उससे ही सन्तोष करो। ”! 

इन राब्दोंके भीतर निरीसखरवादियोके लिए कुछ सामग्री मिल 
अवश्य जाती है; परन्तु वह इतनी कम है कि उसके ऊपर ही सन्तोष. 
नहीं किया जा सकता | संक्षेप भगवान्‌ ईरंबरवादी नहीं है ओर 
कट्टर निरीख़रवादी भी नहीं है, बल्कि ईश्वरकी ओर सवेथा उदासीन 
हैं.। क्योंकि उन्हें अपने. उद्देश-ननैवांण-की सिद्धिके लिए इखरकी 
सत्ताकी आवश्यकता ही नहीं हुई । 


पन्द्रहवों परिच्छेद 
सामाजिक बहिष्कार 

दाशेनिक एवं धामिक प्रवृत्तिक लोगोंको छोडकर, ईख़रके सम्ब- 
धम विशुद्ध सामाजिक मनोव॒त्तिसि विचार करनेवाले आलोचकोकी एक 
श्रेणी ओर भी है, परन्तु इसका जन्म बहुत अवीचीन कालमें या 
अभी हाल्मे ही हुआ है । सम्भव है, इस प्रकारके स्फुट विचार दो 
चार व्यक्तियोमें पहले भी रहे हो; परन्तु उनको एक सामाजिक 
सिद्धान्तका स्पष्ट रूप देनेका अधिकांश श्रेय रूसके साम्यवादको हे ॥ 
साम्यवादका जन्म रूसके अत्याचारमय जार-युगके अन्तिम दिनोमे 
हुआ ओर उसेन ने केबल जारशाहीका ही अन्त कर दिया, बल्कि 
राजा ओर प्रजा, गरीब और अमीर, मालिक और मजदूरकी धारणाको 
भी समाजसे मिठा डालनेका अथक प्रयास किया । अपने इस साम्य- 
वाद सिद्धान्तकी अटल सत्यकी भाँति रक्षा कर सकनेमे रूस सफल 
होगा या नहीं; इसे अभी साम्यवादके शैशवके दिनोमे नहीं कहा जा 
सकता, परन्तु सुदूर भविष्य इस विषयमे इृढताके साथ अपना मत 
प्रकाशित कर सकेगा । किर भी वतेमान समय रूसमें उस सिद्धा- 
न्‍्तको आशातीत सफलता हुई है । राजा ओर प्रजा, गरीब और 
अमीरका भेद-भाव रूसके सामाजिक क्षेत्रम आज नहीं है | इस भेद- 
भावनाके साथ ही साथ इंख़रीय सत्ताका भाव भी रूसकी जनताके 
हृदयसे उठ गया है । उनका विचार है कि संसारमें राजा और प्रजा, 
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शासक और शासित, स्वामी ओर सेवक आदिकी अनिष्ट भावनाओंकी 
उत्पत्ति केवल ईख़र-विश्वासके कारण हुई है| बिना उस मलके नाश 
किये समाजसे इस भेद-भावना ओर उसकी दुःखद अवस्थाका अन्त 
नहीं हो सकता, इसलिए साम्यवादके नेताओने अपनी सारी शक्ति 
लगाकर ईश्वर-बहिष्कारके आन्दोलनको प्रचढित और सफल किया 
है। यह बहिष्कार दार्शनिक या धामिक भावनाओँसे नहीं हुआ है; 
बल्कि विशुद्ध सामाजिक बहिष्कार है । 


रूसंके साम्यवाद सिद्धान्तका प्रभाव स्वाभाविक रीतिसे भारतीय 
जन-समाजपर भी पडा है । यह्०ाँ तक के त्रिटिश सरकार उसके लिए 
सचिन्त और भारतीय मनेव॒त्तिको उस प्रवाहम न जाने देनेके लिए 
धिशेष सचेष्ट हे । परन्तु भारतमं यह आन्दोलन अभी तक बहुत 
थोड़े मन चले और गिने चुने लोगोम ही सीमित है, जनताके भीतर 
प्रविष्ट होकर सामाजिक सिद्धान्तका रूप उसे अभी नहीं मिला है 
आन्दोलनके राजनीतिक अशकों छोडकर केवल इंश्वर-विश्वाससम्बन्धी 
अरांस इस समय हमे प्रयोजन हे । इस विषयम साम्यवादी प्रचारको- 
का वक्तव्य और युक्तियाँ क्‍या हैं, इसे हम अपने शब्दीम नहीं, बल्कि 
उसी विचारके एक ठेखकके राब्दोम नीचे उद्धृत करते हैं| यह पंक्तियाँ 
उस लेखकंके एक विस्तृत लेखमेसे यत्र तत्रसे उठाये गये अशमात्र 
है, इसलिए ऋमवद्ध भाषाका सोन्दय उनमें नहीं मिलेगा, फिर भी 
उनकी ओरसे जितनी भी युक्तियाँ इस सम्बन्ध दी जाती हैं, उन 
सबका संग्रह प्रायः इन पंक्तियों हो गया है--- 

“मनुष्य जो धार्मिक विश्वास ओर ईश्वरकी सत्ताकों स्वीकार किये 
बैठा है, उसका बेसमझी और अविचार इतना कारण नहीं है, 
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जितना दुःख और हार्दिक असन्तोष | गरीब बेपंढे छोगोका जीवन 
इतना बुरा हे, उनका खाने पहनने आदिकी इतनी तकलीफ हे कि 
जब वे कुडकुडाते और जल्ते हैं, तो सारा दोष किसी ऐसी शक्तिके 
मत्थे मढ देते है, जे उनसे भिन्न है। यदि वे ईश्वरके बदले अपने 
कर्शिका दायित्व जबरदस्त, सतानेवाले ओर अधिकारप्राप्त छोगोपर 
डाले, तथा सामाजिक अतिक्रांतिके लिए तेयार हों, तो आध्रिक अच्छा 
हो, इनका दुःख दूर हो जाय । इश्वरकों मान लेनेसे दुःखोसे छुट- 
कारा मिलते नहीं देखा जाता | यदि मिलता तो पत्थरको रोटी मान 
लेनेसि भी काम चल जाता | सारांश यह कि इश्वरका जन्म मूखंतासे 
हुआ, और भय, छछ तथा असन्तोषने इसकी यथावसर पृष्टि की । 


“सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्था मनुष्यका ज्ञान इतना समुद्रिशादी न 
था, जेसा अब है। उनकी योग्यता कम थी; उनके मनेविग यथार्थ 
काम न दे सकते थे, जेसे वाठकका हाल है | इस लिए उसने देवी, 
देव, नबी, रसूछ, अधतार---जों भी किसीने कहा, मान लिया । यह 
सब मनुष्यकी ही कल्पना हे, वास्तविकता कुछ नहीं है । इसका 
प्रमाण यह है कि मनुप्यने जो कल्पणा की, अपने ही रूपके अनु- 
रूप की । राज-दरबार, जबरदस्तोंकी तलवार, धनवानोंका सुखमय 
आगार देखकर हमने भी ईस्रके दूत, जेठके बदले नरक, भेोग- 
'विलासके स्थानम स्वगे आदिकी कल्पना कर ली |- पुराण, बाइबल, 
कुरानकी गाथाओकी देखकर इस कल्पनाकी निःसारता सहज ही 
'समझमे आ जाती है । 

“४ इंस्बरको स्वामी ओर मनुष्यकी दास माननेसे ही संसारम गुलाम 
ओर स्वामीकी सृष्टि हुई | इस विश्वासको लोगोंने अवतार, नबी आदि 
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बनकर फेलाया और पुजेै | जबतक ईख़र सबका स्वामी है, मनुष्य 
दास है | जहाँ इंस्बरका स्वामित्व मिटा कि मनुष्यकी दासताका भी 
अन्त हुआ समझो | इस लिए इंज्रको मिटाना, मनुष्यकी दासताकीा 
हटाना तथा मनुष्यों समता और न्यायका प्रचार करना है। ईख़- 
रको मानना बुद्धि और न्यायका एकदम तिलाब्ललि देना है-मनुष्यकी 
प्राकृत स्वतन्त्रताका निश्चय नष्ट करना है। इस लिए यदि हम 
मनुष्य-जातिका कल्याण चाहते हैं, तो सबसे पहले हमे धम ओर 
ईश्वरको गद्दीसे उतारना चाहिए | आँखोौसे दिखछाई देनेवाले ओर 
बुद्धिग्राह्य जगत्‌को मिथ्या मानकर एक निर्मूल पदार्थकी सर्वश्रेष्ठ 
मान बेठनेसे बड़ी और क्या नादानी हो सकती है ! 


“धमेन मनुष्यकी कितना नीचे गिराया, कितना कुकर्मी बनाया, 
इसको हम स्वयं सोचकर देखें | इश्वरका मानना सबसे पहले बुद्धिको 
सलाम करना है । जेसे शराबी पहला प्याला पीनेके समय बुद्विकी 
बिदाईका सलाम करते है, वेसे ही ख़ुदाके माननेवाले भी बुद्निसे 
बिदा हो लेते हैं | ईंख़रकी कल्पना मनुष्यका निरबेछ, निकम्मा, पर- 
मुखापक्षी एवं गुलाम बना डालती हे | धर्म ही हत्याकी जड है । 
कीतने पशु धमेके नामपर रक्तके प्यासे ईइ्रके लिए संसारमें कांटे 
जाते हैं, इसका पता रूगा कर पाठक स्वयं देख ले | आज हमारे 
देशके बडे बड़े विद्वान्‌ यदि ब्रिटिश गवनेमेन्टका निकालनेके पहले 
इंख़रकी निकाल देते, धमकी फॉसी अपने गलेसे निकाल फेकते, तो 
उनमें कभमीका इतना बल आ जाता कि अपने देशका शासन आप 
करते । ज्यों ज्यों दुनियांमे बुद्धिका विकास होता जाता है, त्यो त्यों 
ईखरकी थोथी कल्पना मिठती जाती है। समय आबेगा कि धर्मकी 


सामाजिक बहिष्कार २१९. 


बेहदगीसे संसार छुटकारा पाकर सुखी होगा ओर आपसकी कलह 
मिट जायगी | खुदा है क्या वस्तु ? कोई वस्तु ? कोई व्यक्ति ! कोई. 
मनेगतभाव £ कुछ नहीं---एक मात्र निमूल कल्पना, एक कुविचार-- 
जन्य रब्द | मनुष्यसे अधिक छुन्दर, चतुर, शक्तिशाढी, ज्ञानवान्‌, 
भद्र, परोपकारी, न्याय और दयाको समझनेवाढा न तो कुछ है, न 
हो सकता हे । लेकिन जब कुछ मनुष्य दूसरौको सतानेवाले देखे जांते. 
है, तो छोग एक सर्वश्रेष््की कल्पना करते हैं । यह नहीं समझते. 
कि मनुष्याम ही भले और बुरे दोनोंकी पराकाष्टाके नमूने हैं । इसीको 
देखकर इंखरमें क्रोध, बदला और नाशकारी शंक्तिका आरोप किया गया. 
है | मनुष्यका ही मनन करे, प्रकृतिका पाठ पढो, इसीमे हमारा. 
कल्याण है । एक अत्याचारी, एक मूर्ख शासक, खुद-मुख्तार, एवं 
रही ईइ्बरकी कल्पना करना मानो खतंत्रता, न्याय और मानव-धर्मेको 
तिरस्कार करके दूर फेंक देना है। यदि आप चार्हे कि ईइबर. 
आपका भला करे, तो उसका नाम एकदम भुला दे। फिर संसार 
मंगलमय हो जायगा । 


“ वेद, पुराण, कुरान, ईंजील आदि सभी धमपुस्तकोके देखनेसे 
प्रकट हे कि सारी गाथाएँ वेसी ही कहानियाँ हे, जैसी कुपढ्‌ बूढ़ी 
दादी-नानी अपने बच्चोंकी सुनाया करती है। गीदड, पड़िया और 
राक्षकी जो कहानियों मेने अपनी दादीसे सुनी थीं, मुझे 
आजतक याद हैं, ओर धर्म-ग्रन्थोौकी बांते इससे कहीं बेहूदगी- 
में बहुत आंगे बढ़ जाती हैं। इसका कारण मानव-बुद्धिका अपूर्ण 
विकास, बाल्यावस्थाका मूढ विश्वास ही हो सकता है, न कि ओर 
कुछ । ईख़र, देवता, नबी, बढठी वगैरह-वगेरहकी बुद्धिविरुद्ध 
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कल्पनाएँ मूखौके ही सिरमे पेदा हो सकती हैं, ओर उन्हींके भाई- 
बन्द उनको खुनकर उनपर विज्वास कर सकेते हैं। बिना देखे- 
सुने, अनह्ोने, छापता इर्बर या खुदाके नामपर अपने देशको, जांति- 
को, व्यक्तित ओर धन संपत्तिको नष्ट कर डालना, एक ऐसी 
मरखता है, जिसकी उपमा नहीं मिल सकती । हमारे देझमें करोड़ो 
हरामखोर इसी बेहूदा कल्पनाकी बदोरूत मजे उडांते हैं और रात दिन 
श्रम करनेवालोको एंक टकडा रोटी भी यथासमय नहीं मिलती । 

“बह बद्धि-बिहीन मस्तक कैसा विचित्र होगा, जिसने “कुछ नहीं 
को सत्य, न्याय, सोन्दये, बढ, घन, जनसे संपन्न ओर मनुष्यको 
नीच, हेच, पतित, निबेछ, निकम्मा, पापी माना तथा मनवाया होगा। 
आओ, आज इस बेहूदगीका परदा फाडकर संसारको सुखी बनानेके 
लिए उसके गलेसे गुलामीका तोक उतारनेके लिए, घोषणा करे 
कि “ ईश्वर ? नामका कोई पदार्थ नहीं है--मनुष्य-बुद्धिकी बिड- 
म्बना मात्र है। जबतक यह कल्पित स्वाभी--ईख़र---हमारे सिरपर 
रहेगा, हमारी गुलामीका अत न होगा | ईख़र गया ओर गुढामी 
भी गई । इंख़र ही सब पारपोंकी जड है, सब फसादोंका आदि 
कारण है; इस नामके मल जानेमे ही हमारा कल्याण है। प्रह्लादके 
षिताके चातुये और ग्रह्मदकी अदूरदशिताका पता उन बिचार- 
शीछोको लंगेगा, जो बातकी तहमें गहरे घुसकर देखेंगे । खुदा 
यदि हमारे कल्याणका हेतु हो सकता है, तो सिर्फ इसी तरह कि 
बह हमारे बीचसे सदाके लिए अपनासा मुँह केकर चला जाय । 
सच तो यह है कि संसार खुदासे तंग आ चुका है । 

“ हमारे कुछ दोस्तोने प्रकृतिकी आंतरिक, अवच्छिन्न शक्तिको 
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( [)र70/७॥६ 0768 ल्‍7 796087 ) ही इखर मानकर ग्राथेना की. 
है कि ईख़रको इस कामसे अछग पडा रहने दीजिए । 

“ लेकिन में कहता हूँ कि इस ग्रकृति-शक्तिके लिए “ ग्रकृति *' 
काफी है । अधिक विचारके लिए आप चाहें, तो दूसरा नाम रख 
सकते हैं; लेकिन में अपने वश चलते राजा ओर इईख़र शब्दौसे 
संसारके किसी भी कोषकों करलंकित देखना नहीं चाहता। इखर- 
वी कल्पना, राजाकी कल्पना, गुरुओं ओर महंतोंकी कल्पनाका 
प्रधान कारण हे । इस लिए संसारकी बुराइयॉपर कुठाराघात करने- 
के लिए ईश्वरकी जड़का काटना सबसे पहले जरूरी जान पड़ता है | 
आशा है, हमारे नवयुवक इस बातपर गहरी और धारता-बीरतापूरंण 
दृष्टि डालकर शीघ्र ही इश्वरका निकालनेका यत्न करेंगे । हमने जो 
कुछ ऊपर लिखा है, उससे प्रकट है कि मनुष्योका स्वातंत्रय, साम्य 
और बंघुत्व विनष्ट करनेमें धनपात्रों, पूँजीपतियों, जबरदस्तो, राज- 
कर्मचारियों आदि काबूयाफ्ता छोगोंका जितना हाथ है, उतना ही 
धर्मका भी है। धर्म अत्याचारियोंको सहायता देता है, गशीबों 
तथा दुखियोंको ओर अधिक गरीब और दुखी बनाता है। किसी 
समय योरपम घमके नामपर ऐसे अत्याचार हुए हं कि उन्हें देखकर 
शैतान, जिस धर्मके माननेवार्लेन इतना बुरा चित्रित किया हे कि 
यदि वह सचमुच होता, तो लज्जांसे सर झुका छेता। योरपका घधमे- 
इतिहास ( सरी४्धण'ए ० 006 (रप्ा'ठ ) इसका साक्षी ह्वे | ६ इन- 

वीजिशन * के कानूनने क्या कुछ अत्याचार नहीं किया £ यह 
कानून पुरोहितराज पोपकी तृष्णा पूर्तिके लिए, धर्मेविराधाकी खोज 
करके ग्रताडित करनेके निमित्त बनाया गया था । बेचोरे “ मर ? जैसे. 


२२२५ प्रपञ्च-परिचय-- 


सज्जनौकी हत्याका दायित्व धम या ईश्वरके ही सिर है । ग्लेंकोके 
हत्या-काण्डम भी पापिष्ठ ईख़र ओर धमर्मका ही हाथ था । धमीन्धता- 
'के नाशके साथ ही साथ पाश्चवात्य देशोके अभ्युदयका इतिहास 
आरंभ होता है, ओर धरम या ईख़रके पतनसे ही सोबियट-सरकार- 
"के जन्मकां सूत्रपात रूससे हुआ। इतनी ऐतिहासिक घटनाओके 
-होनेपर भी जो धर्मके नशेके मतवाले हैं, उन्हें बुद्धिमान समझे या 
"क्या, यह हमारी समझमे नहीं आता । 

..._ “इखरके पूजनेवांले, दासवत्तिका समर्थन करनेवाले कहंते है कि 
'यदि धामिक बुद्धिवालोको देशका या ओर किसी संस्था अदिका 
प्रबंध सौपा जाय, तो वतेमान समाज भी बुरा नहीं है। कानून 
बुरा नहीं होता, वर्तनेवाले ही बुरे होते हैं। ईश्वर बुर नहीं हे, 
उसकी आज्ञाको न माननेवाले ही बुरे हैं | राजा अच्छा भी होता 
है, बुरा भी । बुरा राजा बुरा है । बुराई, बुराई हे, न कि राजाका 
पद ही बुरा है। यह हमोरे भेलेभाले भाइयोकी नादानी है । में 
कहता हूँ कि कानून क्यों हो ः न कानून होगा, न कोई उसे बुरा 
'बतेंगा; न खुदा होगा न उसके नामपर हजारों छार्खों टन 
कागूज रद्दी किया जायगा। मनुष्य यदि सोच-समझकर अपने 
समाजका संगठन करे, तो . वह ईख़र, राजा ओर कानूनके 
बिना भी बहुत आनंदके साथ रह सकता है । खासकर 
'खुदा-जैसी पहेली तो नितान्त ही अनावश्यक और व्यर्थ है । मैने 
गत २० व्ोसे खुदाकी परवा नहीं की। इसंस मेरा कुछ भी हजे 
'नहीं हुआ, उल्टे काम बहुत हुआ है | में पहलेसे अधिक संयमी, 
'मनुष्यभक्त ओर समाज-सेवाका प्रेमी बन गया हूँ। क्योंकि मैं अप॑ने 
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है १७५४ की 7. जइमी किक ज५ री नेकानी 


कार्मोकी प्रधानता देता हूँ । हिन्दू-सभाके सभापतिकी तरह में यह 
नहीं कहता कि “ ईश्वर हमे शक्तिसे भर दे, हमें हिम्मत दे, और हे 
गवर्नमेट, हमारी रक्षा कर । हम तुझे चेतावनी देते है कि जो तूने 
हमारी रक्षा न की, तो हम रोदेंगे ओर तेरे परदादा ईखरके सामने 
जाकर हाय हाय मचावेंगे।” में कहता हूँ कि “मनुष्य बल्से संपूर्ण हे 

बह उसीसे काम ले | भीख मौगना, ग्राथना करना, हमे नीच ओर 
कायर बनाता है । नो ज्यादह नमाज पढ़ी जायगी, तो हिन्दू भी चोरी- 
डकेती, छडकों ओरताका चुराना आदि नीचता सीख लेंगे। ईश़र 
मूखौके लिए अंधोका घर है । ” 


इन विचारोंकी आलेचनांमे हमे कुछ आविक कहना नहीं है । 
इनकी उत्पत्ति समाजकी विषम परिस्थिति उसकी दुरखस्थाकोा दूर 
करनेके लिए किसी व्यधित ओर सहृदय मस्तिष्कसे हुई है और 
अपने उद्देशकी सिद्धिम कुछ सहायता भी पहुँचाई हे, परन्तु फिर 
भी वह विचार सच्चाईसे बहुत दूर हैं। उनपर इंख़र-विश्वासके 
अन्धकारमय पहलकी ही छाया दिखाई देता हे । जिन हजारों ओर 
छाखो नर-नारियोंके हृदयकों अपने उज्ज्वल आलेकसे आलेकित कर 
ईश्वर-विश्वासने अपरिमित सुख ओर शान्तिस भर दिया है, उनकी ओर 
विचारकोने दृष्टिपात भी नहीं किया है । भारतीय इतिहासके स्वर्ण 
युगंम ओर आजके इस निकृष्टतम युगंम भी सहस्रो हृदयोकी शान्ति 
ओर सामाजिक व्यवस्थाको स्थिर रखना ईख्वर-विश्वासकी ही मौंवपर 
हुआ है | हम अपने सहयोगी बन्घुओँके इस विचारसे 
पृणतया सहमत है. कि इस विश्वासके कारण समाजमें बहुतसी 
बुराइयोंको जन्म मिला ओर धमैध्वजियोने उससे अनुचित लाभ 


उमकररीय ल्‍रीर, जा... ७. ५-.री जारी भक “' 
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उठाया, परन्तु फिर भी दाशोनिक विमशेने जिस सत्ताकी 
आवश्यकता स्वीकार की है, उसे किन्हीं दुबेल मस्तिष्कोंके दुरुपयोगके 
कारण या समाजमें क्लेश फेलनेकी सम्मावनासे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । में कहता हूँ, कानून क्‍यों हो? न कानून होगा, न 
कोई उसे बुरा बंतेगा, न खुदा होगा न उसके नामपर हजारों 
लाखो टन कागज रद्दी किया जायगा ।” यह छेखककी युक्ति हमारी 
समझमे नहीं आती । कानूनका दुरुपयोग हो सकता है, इस सम्माव- 
नांसे, उससे होनेवाले अमित रछाभकी उपेक्षा कर उसे मिट। डालनेका 
उद्योग करना चवुद्धिमत्ताका काय नहीं कहा जा सकता | मनुष्य- 
समाज होगा तो नाना प्रकारके झंझट ओर छेश हो सकते हैं, या 
मनुष्य-शरीर रहेगा तो नाना प्रकारके रोग ओर दुःखौकी सम्भावना हे, 
इस डरसे मानव-समाजको या नवजातकी मिटा डाहनेका समथन करना 
मुखताकी श्रेणीम गिना जायगा । केवल दुरुपयोग या अपने मस्ति 
प्ककी दुबेठताओके कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखोंके डरसे ईश्वर जेसी 
उपयोगी खुखद ओर दाशेनिक सत्ताकी भुला देनेकी सलाह उचित 
नहीं कही जा सकती--- 
« न हि झगाः सन्तीति यवाः नोप्यन्ते । ? 

यो अनिष्टकी सम्भावना संसारकी हरएक व्यवस्थाम रहती है । 
संसारकी कोई व्यवस्था, कोई विचार, कोई काये, ऐसा नहीं जिसका 
दुरुपयोग न हो सकता हो । फिर केवछ उस दुरुपयोगके उससे 
ऐसी कायरतांस भागा जाय, तो समाजका काये एक दिन भी नहीं 
चल सकता। 

* शह्लाभि: स्वेमाक्रान्तमन्न॑ पान॑ च भूतले ' 
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मनुष्यका खान-पान, रहन-सहन कुछ भी दुःखद परिणामकी सम्भा- 
बनासे खाली नहीं है | इस ग्रकारकी सम्भावनाओंसे भयभीत हाॉंकर 
सचाईकीा पीठ दिखाना कायरता है। उसका समर्थन कोई भी बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष नहीं कर सकेगा । 

संक्षेपम हम यदि इस प्िद्धान्तका विश्लेषण करना चाहे, तो कह 
सकते है कि इसका जन्म समाजकी दुरस्थासे हुआ हे, इसलिए इसमें 
सहृदयताकी भावना अधिक है, दाशेनिक नहीं । इसने विवादास्पद 
विषयके केवल एक---अन्धकारमय--अंशका अवलोकन किया है, 
उसके उज्ज्वल पहढ़्को छुआ भी नहीं । इसने रोगसे पीड़ित होकर 
रोगके आधार शरीरकीो ही मिठा डालनेकी सलाह दी हे, रोगकी दूर 
कर दरीरको स्वस्थ करनेकी नहीं । इसमें भीरुताकी झलक हे, 
वीरताकी नहीं | ईश्वर-विश्वास दाशैनिक विमशंसे समर्थित सत्य है, 
सहृदयता या इसी प्रकारकी कोई भावना उसका बहिष्कार नहीं 


कर सकती | 
अद्वैतवाद 

भारतवरषके दाशोनिक क्षेत्रम इस प्रपंचकी-इस विश्वकी-जितनी, 
व्याख्याएँ की गई है, उनमे अंद्वेतवादका स्थान बहुत ऊँचा है। श्रीः 
शकरस्वामी इस सिद्वान्तके प्रधान आचार्य और प्रवतेक हैं । जिस 
समय श्रीशंकरस्वामीका जन्म हुआ, उस समय भारतवषेके धामिक 
और दार्शनिक क्षेत्रोग बीद्ध-विचारोका प्रभाव था । वेद, ईश्वर, कर्म- 
काण्ड ओर इसी प्रकारके अन्य पदार्थोका पूर्ण बहिष्कार हो चुका 
था | शंकरस्वामीके कार्येक्षेत्रम अबतीणे होनेंके पहिले श्रीकुमारिल- 
भइने यथ्षपि वेदोंके पुनरुद्धारकी चेश् की ओर कर्मकाण्डका योग्यता- 
पूर्ण समथन किया, परन्तु उनका कार्य-काल बहुत संक्षिप्त रहा, इस 

प्रा० १५ 
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लिए उनके कार्येका कोई महत्त्वपूण प्रभाव सामाजिक अवस्थापर 
नहीं पड़ सका | उनके सम्बन्धम हम केवल यह कह सकते है कि 
वेद और कमकाण्डका दाशनिक दृश्टिसे समर्थन करनेका मांगे ही 
उन्होंने सुझाया है | वह भी कुछ गिने-चुने छोगो तक ही सीमित 
रहा | सवेसाधारणके मस्तिष्क या उनके क्रियात्मक जीवनम उनके 
विचार्रेने कोई क्रान्ति पेदा नहीं की | इस लिए आज भी श्रीकुमारि- 
लभइ दाशनिक आचार्य ही गिने जाते हैं, समाज-सुधारक नहीं । 
शकरस्वामीके कायोरम्मके समय भी भारतीय समाज वेसा ही नास्तिक 
बना हुआ था । उन्हें जड़वादी नास्तिक ब्रोद्धोंके विरोधमें सारी 
प्रचारशक्तिका उपयोग करना पडा है। बोद्रोंका विचार था कि 
सार जो कुछ है जड प्रकृति ही हे, उसके अतिरिक्त किसी चेतन 
ईश्वर, ब्रह्म या आत्माकी न सत्ता ही है ओर न आवश्यकता ही । 
श्रीशकरस्वामी, जब इस जड़वादी बोद्ध-समाजक सामने मोचों लेने 
खडे हुए, तो उसका तुर्की-ब-तुर्की खण्डन ही उनका ध्येय ओर 
आवश्यक कतेब्य था। बोद्ोंने प्रपंचकी ब्याख्या यदि एकान्त जड़ 
प्रकृतिके सहारे कर चेतन आत्माकी सत्ताको बिछकुल उड़ा देनेका 
प्रयास किया, तो श्रीशकरस्वामीने उनके बिछकुठ विपरीत अपनी 
दाशीनिक तकेनाआकी व्यूह-रचना की । अथोत्‌ जड प्रकृतिकी सत्ता 
मिठाकर एकान्त चेतन आत्मा या ब्रह्मके सहांर विश्वकी व्याख्या 
करनेमे ही उन्होंने अपनी धुआँधार तकनाओं और उपजाऊ मत्तिष्क- 
की सारी शक्तिका केन्द्रित कर दिया है। बौद्ध दाशैनिकोके जड- 
वादका तुर्की-व-तुर्की जबाब ते यही था ओर इसीके लिए श्रीशंकर 
स्वामीके चेतनाद्वैतकी सृष्टि हुई हे । इस अद्वैतवादने परिस्थितिका 
मुकाबिछा सफछताके साथ किया है । नात्तिकवादके प्रवाहमें बहने- 
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बाली भारतीय मनोद्ृत्तिको अंद्रेतवादकी ओरसे हटाकर चेतनवादकी. 
ओर आक्ृष्ट किया, इसके लिए हम उसकी सराहना करते है; परन्तु 
फिर भी हम उसे अन्तिम तथ्य नहीं समझते ओर न यही कह 
सकते हैं कि उसने भारतीय समाजका वास्तविक कल्याण किया है । 

श्रीशड्नरस्वामीकी प्रतिपादनशैदीका विश्लेषण यदि किया जाबे, 
ते हम उसे दो मार्गों विभक्त पायँगे । एक ओर अद्वेतवादके सम- 
धन उनकी निजी दाशैनिक युक्तियाँ है और दूसरा ओर उनके 
उपजीव्य-आधाररूप-श्रुतिके प्रमाण हैं । युक्ति और श्रुतिके सम्मिलित 
आधारपर ही अद्वेतवादका विशाल भवन खड़ा हुआ है | इस सम्मि- 
श्रणमे भी आचायेकी अपनी युक्तियाँ थोड़ी है, मुख्य अंश श्रुतिके 
प्रमाणोंका ही है । इन दोनों भारगोंका पृथकू पृथक्‌ विश्लेषण विषयको 
बहुत कुछ स्पष्ट कर सकेगा । 

युक्तिवादकी दृष्टिसि शह्लरस्वामीका कहना है कि * यह सब जगत्‌ 
मिथ्या है, उसी प्रकार जैसे स्प्तका जगत्‌ मिथ्या होता है, क्योंकि 
दृश्यत्य दोनें। जगह समान है, अथीत दोनों वस्तुएँ दिखाई देती है ।? 
यह एक आचार्येकी युक्ति है और आचाये भी कीन ! श्रीक्षद्वर- 
स्वामी, जिनके अंगे “ जगद्दुरु ” की पदणी संयुक्त है, जिनके अद्वेत- 
बादकी ग्रशंसाम यहाँ तक कहा गया है कि-- 

तावद्रजान्ति शाखाणि जम्बुका विपिने यथा । 

जिस प्रकार सिंहकी- अनुपस्थितिंम जंगलमे श्रगाल चिह्लांत फिरते 
है, उसी प्रकार जब तक ' वेदान्त-केसरी ! भैदानमें नहीं उतरता, तब 
तक अन्य शाखत्र भले ही गजे ले, परन्तु उसके आते ही फिर उनका 
पता भी न चढेगा। ऐसे घुरन्धर दाशोनिक मस्तिष्कसे इतनी धोथी 
युक्तिकी उपज केस हुई, यही आश्चयेकी बात है । हमारा विश्वास है 
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के श्रीशाझ्ूराचायके छोडकर अन्य किसीके मुँहसे निकलकर यह 
युक्ति आलोचक समाजके सामने आती, तो अब तक न जाने कबकी 
छीछालेदर हो गई होती । परन्तु शझ्डराचार्यने तात्कालिक परिश्थितिमे 
भारतवषकी बड़ी सेवा की है। लोगोंको उनके ऊपर आस्था है । 
इस आस्थाके कारण ही अब तक उसकी ओर उडँगढी नहीं उठी है । 
परन्तु वस्तुतः यदि देखा जाय तो उनकी वह युक्ति बिलकुल थोथी, 
असंगत ओर सारहीन है । जो चीज दिखाई देती है, वह मिथ्या है, 
यह युक्ति तो हमारी समझमे नहीं आती । दिखाई देना वस्तुकी सत्ताका 
सबूत तो होता है, लोक ओर शाख्रमें उसका उपयोग भी होता है, 
परन्तु उसके द्वारा वस्तुके अभावकी ग्रतीति कहीं भी नहीं होती । यदि 
शंकराचायेकी ३7 युक्तिका आश्रय सब लेने लगे, तो संसारकी अवस्था 
बड़ी दयनीय हो उठे । स्वयं शझ्गराचाये, उनके ग्न्थ ओर उनके 
सिद्धान्त सब मिथ्या हो जावे । इस युक्तिका ग्रभाव समाजकी व्यवस्थापर 
क्या पड़ता है, इसके दो एक उदाहरण दोखिए--- 

रामचन्द्र भोजन करने बैठा हे, सामने भोजन परोसकर रख दिया 
गया; परन्तु उसके दिमागमे शेकर स्वामीकी यह विचित्र युक्ति घर 
किये बेठी है। वह कहता हे---यह मिथ्या है, क्योकि में देख रहा हैँ। 
परिणाम : बुमुक्षा, पिषासा, दुबठता और अन्‍्तम,............... 

सामने कुआँ ख़ुदा हुआ है, शेकराचार्यका ऐसा ही कोई शिष्य 
उसकी ओर चला जा रहा है। एक भले आदमीने उसे टोफा--रे- 
भाई, दिखता नहीं, सामने कुआं है | शिष्यने कहा--कहँ। ? वह ते 
मिथ्यां-डबल मिथ्या-है, क्योकि मुझे ओर तुझे दोनोंको दीख रहा है। 
आगे कदम बड़ा और गप । शंकराचार्यकी चैत्र युक्तिने संसारके 
रन ओर समाजके योग्य सदस्यको सदाके ।लिए बिदा कर दिया। 


अद्दैतवाद श्रर, 


सामनेके मकानंम आग लगी हुई है, लपटें ऐसी घाँय धौयथ कर 
रही है कि उनकी आवाजसे भी डर लगता है । एक सुयोग्य वैज्ञा- 
िक---जो अपने आविष्कारीसे समाजको अमित लाभ पहुँचा रहा है--- 
'पास ही खड़ा है । इतनेमं शेकरस्वामीके शिष्यने आकर कहा-चले 
चले, आंगे बढ़ो । वेज्ञानिकने उत्तर दिया--आग-बह देखे केसी 
धधक रही है, दीखती नहीं? कहाँ ? दीख रही है, इसीलिए तो हम 
कहते हैँ कि वह मिथ्या है, यह कहते हुए शिष्यने उस वेज्ञानिकको 
उधर ढकेल दिया ओर आह ! वह देखो समाजका स्वनाश कर दिया। 
वह एक सुन्दर सुब्यवस्थित ओर समृद्ध साम्राज्य था । वहाँकी 
प्रजा ख्तंत्र राष्ट्र सुखभोग करवी शी, दूधो नहाती और पूरी 
फलती थी । एक बार उसेके दुबल शत्रुने साहस कर राज्यके ऊपर 
आक्रमण किया, राजाने मोचो लेनेकी ठानी; परन्तु वहाँ तो शेकर 
स्वामीके शिष्य पहुँचे हुए थे। बोले---नहीं, यह तो मिथ्या--सरासर 
मिथ्या--है, क्येंकि तुम इतने छोग उसे देख रहे हो। क्यो १ क्या तुम 
आचायके उस उपदेशकी भूछ गंगे-- 
जाग्रदूदश्यानां भावानां वेतथ्यं, टश्यमानत्वात्‌ स्वप्रटश्यभाववत्‌ । 
जाग्रत अवस्थाम दिखाई देनेवाली सब वस्तुएँ मिथ्या होती है, 
क्योंकि वह दिखाई देती है। स्वप्नकी वस्तुएँ भी तो दिखाई देती ह; फिर 
जब वह और यह दोनों दृश्य है-दिखाई देती है, तो उन दोनीमे 
अन्तर हो क्या रहा ? स्प्तकी बातोकी तो तुम भी मिथ्या मानते ही 
हो, फिर यह जो फोज-फर्र तुम्हे दिखाई देता है, यह भी मिथ्या है । 
राजाने प्रतिकार न किया | यवन शरत्रुओंकी सैन्य अग्रतिहत 
'गतिसे आई, सोर देशके पादाक्रान्त करती हुईं इधरसे उधर निकल 
गई । एक हरा-भरा स्वतंत्र राष्ट्र. पीढ़ी दर पीढ़ीके लिए परतंत्रताके 
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बन्धनंम जकड़ गया । देखें, उस अभागे देशका उद्धार कितनी संदि- 
योमे होता है । 

अपने इस विचित्र सिद्धान्तके पोषणंके लिए जो दृशन्‍्त शकर- 
स्वामीने खोजकर निकाला है, वह और भी हीन श्रेणीका है । 
स्वप्नम दिखाई देनेवाली वस्तुआका मिथ्यात्व इस लिए नहीं हे कि वह 
दिखाई देती हैं | बल्कि वह स्वप्नमें दिखाई देती है, इस लिए वह 
मिथ्या है । पीलिया रोगम रोगीको सब वस्तुएँ पीढी दिखाई देती है । 
उसके भीतर दा्यत्व-साधम्ये लेकर विश्वमात्रको पीछा ठहरा देना 
क्या कहा जायगा ? बुद्धिमत्ता या........ £ इसी प्रकार हमारी आखो- 
पर हरा चश्मा लगा है। विश्वमात्र हमे हरा दिखाई देता है, परन्तु 
उसके दृाश्यत्व-साधम्येके कारण समग्र संसारकों हरा करार नहीं दिया 
जा सकता । इसी प्रकार शेकरस्वामीका इशन्त भी वस्तुतः उनके. 
सिद्धान्तका समथेन करनेमे सवंथा असमर्थ हे । 

इसी प्रकार शंकरस्वाभीका एक ओर सिद्धान्त है कि--- 

“अविद्याबदू विषयाण्येव प्रल्यक्षादीनि प्रमाणानि शाख्राणि च॒ पश्चा- 
दिभिश्वाविशेषात्‌ । 

अथोत्‌ मनुष्य ओर पशुआकी चेष्टाएँ परस्पर मिलती हैं--- 

« आहार्रनिद्राभयमैथुन च, सामान्यमेतत्‌ पशुमिनराणाम। 
खाना ओर पीना, सोना ओर उठना, भय ओर मेथुन जिस प्रकार 
पश्ञु करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी करते है। पश्ु॒विचारशून्य 
ओर विवेकहीन होते है | उनके व्यवहार अविद्ात्रदू विषयवांलि 
होते है । यह भी शड्रस्वामीकी एक हीन युक्ति है। इसके आधार- 
पर शब्डूरस्वामी समस्त प्रमाणोंकों अविधावदू विषय ठहराते है| फिर 
हम उनकी बातोको-उनके सिद्धान्तको-कैसे मान संकेंगे ? जिन 
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प्रमाणोकी स्वयं अविद्यावद्‌ विषयवाला कह रहे है, उन्हींका आश्रय 
छेते हैं, अपने सिद्धान्तकी पुष्टिके लिए | यह उनके सेद्धान्तिक और 
क्रियात्मक जीवनका वेषम्य है । 

इस प्रकारके हेत्वाभासों ओर कल्पित स्वयंसिद्धियाँसि शाइरभाष्य 
भरा पड़ा है | हमें यही आश्चर्य है कि शंकरस्वामीके मस्तिष्कसे 
ऐसी बातें क्या निकर्ली | शकरस्वामीके इस निजी युक्तिवाले विभागकी 
आलोचना ही बहुत हम्बा चोडा विषय है । ओर अद्वेतबाद ! 
अद्वेतवादकी आलोचनाके लिए तो एक स्वतंत्र पुस्तककी आवश्यकता 
है। उसकी विशद आलेचना करनेका इस समय न अवसर ही है, 
न सामग्री ही ओर न पुस्तकका अपेक्षित क्षीण कलेचर उसकी आज्ञा 
ही देता है | इसलिए उसे हम यहीं छोड देते हैं । परन्तु हाँ, एक बात 
और हे, वह है अद्वेतवादके समर्थन प्रस्तुत की जानेवाली श्रुतियाँ। 
हम कह चुके हैं. कि शंकरस्वामीने अद्वैत-सिद्धान्तके प्रतिपादनमे 
युक्तियोंकी अपेक्षा शांबका-श्रातिका-उस शात्रका जिसि वह “ अभि- 
द्ावदू विषय” सिद्ध कर चुके हैं--आश्रय ही अधिक लिया है । इस 
सम्बन्धमं विचार करते समय हमें एक बात ध्यानमे रखनी चाहिए ओर 
वह यह कि शांकर-भाष्यम या शांकर-साहित्यमे प्रयुक्त हुआ श्रतिशब्द 
बेदका वाचक नहीं है । बल्कि उसका प्रयोग बहुधा उपनिषद्‌ू-मन्थौके 
लिए हुआ है | जहाँ कहीं उन्होंने श्रतिके नामसे वाक्य उद्धत किया 
है, तो वह प्रायः उपनिषदमेसे ही किसीका है । 

शांकर अद्वेतकी एक व्यास्या--सम्भाबित व्यास्या--हम पहले 
कर चुके है. कि वह जडाह्तका तुकी-ब-तुर्की जवाब है । यदि बोढ्ध 
दाशनिकोंके जडाह्नेतका दबदबा शंकराचार्यके समयमे न होता, 
इस अद्वेतवादकी उत्पत्ति भी बहुत कुछ संदिग्ध रहती । दूसरे रूपमें 
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हम उसे भक्त हृदयकी चरम भावनाओंका परिणाम कह सकते हैं । 
जैसा कि अभी कहा जा चुका हे, इंकराचार्यने अपने अद्वैतवादका 
प्रतिपादन मुख्यतः उपनिषदू ग्रन्थोंके आधारपर किया है, और प्रायः 
उन्हींको श्रुत कहकर उद्धृत किया है । उपनिषत्‌ शब्दका अर्थ है 
भगवानके समीपस्थ होना। जिन ऋषियों या ऋषिपुत्राका उनमें उछेख 
हे, वह साधारण श्रेणीसे ऊपरके मनुष्य थे। उनके हृदयम भगवानका 
वास था । वह प्रथम श्रेणीके सिद्ध उपासक ओर भगवानके भक्त 
थे। ध्याता और ध्येय, प्रेमी ओर प्रेमपात्रके भदको भल जाना, यही 
तो भक्तिकी चरम सीमा है | प्रेमे और भक्त हृदय अपनी भावुकताके. 
प्रवाहम द्विव और नानात्वको बहा देता है | उसे हर जगह जड़ और 
चेतनमें अपने उसी ध्येयकी प्रतिकृृति प्रतीत होती है | उसी भूले 
--उसी अद्वेत भावनामे-बह परमात्माका अनुभव करता है | अखिल 
विश्वकी प्रभुमय देखनेवाला भक्त हृदय उस भक्तिके आवेशंम जिस 
सुखका अनुभव करता है, वह इस छोककी नहीं अपि तु स्वर्गीय वस्तु 
है । वही सुख-वहीं आनन्द-बही अद्वेत तो ऐश्वर्य है-स्वगे है- 
अपवर्ग है | उपनिषदोका प्रत्येक ऋषि ध्यानावस्थित होकर उसी 
परमानन्दम लीन हो जाता था ओर उस समय जिस सुखका अनु- 
भव करता था, उन्हीं सब बाताौका निरूपण तो उपनिषदोने किया है। 
फिर क्‍या हम यह नहीं कह सकते कि उपनिषंद सहस्रो भक्तहृदयोकी 
सुखमय भावनाओंका सुन्दर चित्रण है? उसमे जो कुछ है, वह भक्तिका 
परिणाम है । हम यह मानते है कि भक्त और ग्रेमी अपने ध्येयंम उस 

परमलुखका अनुभव अवश्य करता है; फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह अद्दैत वास्तविक तथ्य है। अद्वैत सुख है-सन्तोष है- 
शान्ति है; परन्तु वह वास्तविक तथ्य भी है, यह नहीं कहा जा सकता । 
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दो दाशैनिक ग्रन्थ 


ज्ञान ओर कर्म 


बंगालके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, स्वर्गीय गुरुदास वन्योपाध्याय, एम० ए०, 
पी० एच० डी०, डी० एल०, के अमूल्य भ्रन्थका अनुवाद । गुरुदास बाबू 
पूर्वीय और पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानके पारगामी पण्डित थे। वे अपने इस 
ग्रन्थमें जीवन भरके अध्ययन और मननका सार संग्रह कर गये हैं । 
देशकी किसी भी भाषामें अभीतक इसके जोड़का ग्रन्थ प्रकाशित नहीं 
हुआ । मनुष्यके अन्त्जंगत्‌ और बहिजंगतसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी 
भी बातें हैं, उसके आत्मिक, मानसिक ओर शारीरिक सुखोंको बढानिवाले 
जितने भी साधन दें और सनन्‍्तान, परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य 
आदिके प्रति उसके जितने भी कतेव्य हैं, इस ग्रन्थमें उन सभीपर प्रकाश 
डाला गया है। गहरेसे गहरे दा्शनिक आर तात्तविक विचारोंसे लेकर 
साधारणसे साधारण सगाई-विवाह, खान-पान, चाल-चलन, और वेष-भूषा- 
सम्बन्धी बातोंकी भी इसमें चर्चा की गई ह। सच तो यह है कि ऐसा 
कोई भी विषय नहीं है जिसपर इसमें कहीं न कहीं, मुख्य या गौणडपमें 
विचार न किया गया हो। अन्थकी रचनाग्रणाली बहुत ही प्रौढ और 
शुंखलाबद्ध है । अनुवाद भी-बहुत अच्छा हुआ है । एक ग्रसिद्ध हिन्दी 
विद्वानकी राय हे-कि “ इस एक अनुवाद-भ्रन्थपर सेकडों मोलिक भ्रन्थ 
निछाबर किये जा सकते हैं । हिन्दीका बड़ा सौभाग्य है कि उसमें ऐसे 
अपूब ग्रन्थंका अनुवाद द्वो गया । मू० ३), सजिल्दका ३॥) 


नीति-विज्ञान 


आचारशाघ्नपर नई पद्धातेसे लिखा हुआ अभी तक कोई ग्रन्थ हिन्दीमें 
नहीं था । यह इस विषयका सबस पहला ग्रन्थ है और बाबू गोवर्धनछाल 
एम० ए०, बी० एल० के अनेक वर्षोंके स्वतन्त्र अध्ययन तथा मनगका 
फल है । इसके पहले नो अध्यायोंम॑ बतलाया गया द्ू कि नीति ( खदा- 
चार ) किसे कद्ते द, नौतिकी उत्पात और उसका घिस्तार किस तरह 
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हुआ और नीतिविषयक विचारोंमें दिनपर दिन कितना अन्तर पड़ता गया 
और दसवेंसे लेकर सोलहवें अध्यायतक इंसाई, यहूदी, इस्लामी आदि 
धर्मोंकी कल्पनायें कहाँ तक नीतैशास्रसंगत हैं, इसका विवेचन करके उन 
लोगोंकी खूब खबर ली गई है जो अपने 7 धर्मको सर्वश्रष्ट समझकर दूस- 
रॉको नरकका पात्र समझते हैं। अन्तमें स्पष्ट किया है कि प्रेम द्वी परमेश्वर, 
सदाचार ही धर्म ओर मलुष्य-सेवा ही मनुष्यका श्रेष्ठ कर्तव्य है। वास्तवमें 
इसमें आचार, आचरण या चालचलनकी वेज्ञानिक आलोचना की गई है 
और असली सदाचारका स्वरूप बतलाया है। दर असलमें सदाचार मज- 
हबों और धर्मोंस एक जुदी ही चीज है। मजहबी आदमियोंने संसारमें 
जो जो अत्याचार किये हैं ओर खूनकी नदियाँ बहाई हैं, उनका वर्णन 
पढ़कर रोमांच हो आता है । ईसाई धर्मके तो ऐसे ऐसे अत्याचारोंका इसमें 
वर्णन है कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जुदे जुदे देशोंके 
सभ्य और असभ्य जातियोंके ब्याह शादीसम्बन्धी रीति-रवाजोंका प्रकरण 
बडा ही मजेदार दै। वैज्ञानिक ग्रन्थ होनेपर भी इसके पढनेमें खूब जी 
लगता द्वै । इसका प्रत्येक पृष्ठ कुतृूहलवर्धक है । मराठी केसरी, सरस्वती, 
माधुरी, प्रभा आदि प्रसिद्ध पन्नोंने इस ग्रन्थकी जी खोलकर प्रशंसा की है । 
गुजरातीके प्रसिद्ध मासिक पतन्न युगधर्मने इसकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा करके 
लिखा है कि इसका शीघ्र ही गुजराती अनुवाद होना चादिए | 

ग्रभाके सम्पादक लिखते द्ें-- हम इसे हिन्दी भाषाका सौभाग्य 
समझते हैं कि गोवद्धनलालर्जाके सहश लेखकोंकी क्रपासे हिन्दीमें अब इस 
विषयकी ऐसी सुन्दर पुस्तक प्रकाशित हो रद्दी है ।...हम बिना संकोचके 
यह कह सकते हैं कि लेखकने इस पुस्तकके लिखनेमें पूर्ण विचार, मोलि 
कता ओर आत्माचिन्तनसे काम लिया ह ।. . .सदाचार-शात्नके विद्यार्थियों 
और सदग्दस्थोंसे हमारा अनुरोध है कि वे एक बार इस ग्रन्थको अवश्य 
«अब 'छुछ्बककी लिखकर उन्होंने हिन्दी संसारमें विचार-स्वातंत्र्यका 

अत १र्यहृशमारहै,, ,/उसके लिए प्रत्येक द्विन्दी पाठक कृतज्ञ द्ोगा। ” 
मूल्य, ४७), सजसंस्करण ३) 

संचालक---हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलूय 
ड्शाराबाग, पो० गिरगोंव, बम्बइ 


